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6 ति भरतम पराचीन कत्त व्य, चन, विचार, तधा 

षू आचारपर प्रायः सवत्र असन्तोप फट चुका रै। 
इलक्ता कारण रै नत्तंमान शिश्चा पद्धमि। इस विषैले गेसने 
आजतक भारतव्रघंको बहुन तरहसे नष्ट कर्दियादहै। योँती 
भारतवपें बहुत दिनोसे विदैश्षौ अर अन्य ध्रमावटम्बियोसे 
संस्र्भिंत था | शासन भो बहुत दिनों तक अन्य धमिरयोके हाथ 
सेहोचुका था, परन्तु उन समी पुएने समयोमे भार्ती्योको 
अपनी सभ्यता, धमं ओर आचारपर गवे, विश्वास, श्रद्धा ओर 
दढता थी, पर अभीके शासन ओर शिक्षामें यह नहीं रहा । आज 
अतेक अंशोपिं भारतीय अन्य मुखपेक्षित है । इतन! दोनेपर भी 
यह पक सौ माग्यका विष्य हे कि अब जव पाश्चात्य विह्न ही 
भरनी पुरतत्व भौर प्राचीन पद्धतियोंपर वुद्धि खगा रहै है, 
तग उस क्रियाका पुनः प्रतिरूप ओर अपनापनका गवे अव 
यहांवालोंको भी होता जा रहा है। आवश्यकता रै स्थाईत्व 
को, इस लिये एक दर यद्यपि कृतसंकदटप था, किन्तु, दुःख रै, 
इसका वत्त मान सञ्चाटन दूसरे समे द चुका है । आज 
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इसने अपने रूपोँमे अप्रत्यासित परिवत्तम कर दिया रै । यहांके 
ब्राह्मण वास्तवमरे दिन्दू जातिको कत्त व्य ज्ञानक्ी ओर प्रेरित 
करनेमे धार्मिक कत्त व्य समभते ४, परन्तु भज इन दिदैशियों 
के युगे इनक्ता भी काफी मात्रमें हास हो गया । यद्यःप कहने 
को अञ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य, तशा शरद्र सव है, एवं संस्कार 
भी सव बरही आर ध्रमं चविचारभी क्हीरै, रेकिन रै, नास्त- 
चिकताकरे सव शरद, थात्‌ अन्तःसारशरन्य । कारका घोड़ा धर 
म रहरेपर मी वेकाम है, ओर कटका तलवार श्रूमाना जाननेपर 
भी जिस तरह नाकामयाय ₹; उसी तरह आज मेरी पद्धतियां 
हो रही है । इन सव वातोंके विना सुधार हणः भारतकी दशा 
नहीं उ सक्रेणी| इनके संस्कार करनेपर अवश्य अब्द्रीसे 
सुधार खभी चीजोपे अजयेगे। संस्कारदही प्क वचस्तु 
फेसी है जिससे प्रेखेका लोटा भी अच्छी च्रडि्योमिं टग॑क्तर 
बहुबूध्य दो जाता है) फिर मानर्वोका संस्कार तो क्या नीं 
कर दिखा सकता ? 

संस्कारा अथं हैः 'अआल्मा्मे भनुभवसे उत्पन्न स्म्रतिको 
उटुवुद्ध करने वाला 1” कुड अचायेगण इसे “अन्तःकरण रूप 
उपाधिसे भूषित चेतन या अन्तःकरणका धमं विरोष'' मानते 
है 1” हम दैखते है कि वे लोग भयानक्से भयानक विषका 
संस्कार कर आश्रुतसम ओषधि वना दते दे। जङ्कद्टी हिसक 
सिह भो संस्कार करनेसे दकरीके साथ एक कटोरा पानी 
पी ठेता रै। किसी मी विखरे वगीर्चोँने माटी संस्कार कर 


न्क 
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खुन्दर मनोहर बना डरता है । हम प्रति दिनि अपने कपडे 
ओर अन्य साधर्नोका संस्कार कर सुन्दर बनाते रहते है। 
इस तरह संस्कारकी चाह तो अवश्य प्राणी होती है, ओर 
इस चाहका कट सदा अच्छा ही हुआ करता है। संस्कारकीी 
थोडी भी करिया निष्फर नहीं जा सकती, अतएव यद्यपि आजं 
के नाममात्र संस्कार ह्मे बदर कर पूणं मामे करने है, फिर 
भीक्टनादही होगाकि आज भी यदि हिन्दुत्व कुछ शोष रै 
तो उसी नाममाज्रके ही संस्कारके फरसे । ओह ? अगर हममे 
आज पूणं बिःधयां प्रचलित हों ओर हम इनकी आवश्यकता 
युभव करते हुए, इन कामके दिए श्रद्धावान्‌ द्यो जायं तो 
कितना बड़ा व्यक्तित्व मेसा होगा 
+ + + 
यहां पर एक विषय ओर भी याद करनेके हैः । भारतम जो 
कुछ अभी भी आये धमकी उज्यल रूपरेखा ओर संस्कारके 
नमूने रद गये है वे इस देशकी महिखाओकि अकथ कण्ट सहि- 
ष्णुता ओर भावुकताके ही कारण । उनमें प्राचीन-प्रेम स्वाभा- 
विकी होता है। उनकी भावनां एक गुरूत्व ओर लख्यदहै, 
जिसे रह रह कर बदलने वारे पुरष मति अति शीघ्र नहीं बद्र 
पाता। यदी कारणदहै कि संकडों दस्युदरकि प्रभावमें भी 
वह संस्कृति भारतसे आम्र नष्ट न होने पायी, भुसरमान 
काटका बह हिन्दू धमेके लिये रोमाश्चकर संकटका काल भी 
कट गया, ओर हिन्दू धमेका संस्कार यना रहा । आज मी इस 
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वेशम आये दिन ईसाई ओर अ्रजी प्रवाहे बहे बावुर्ओंकि 
धर किसी भी शुभ अवसर पर बद्धा ओर नवयुवकोकै 
बीच कलह होते ही रहते हे । स्यां बहूत सी नये थुगके 
फसनको पसन्द न करतीं, उनका निश्चय प्रयास रहता 2 कि 
मेरे घर पुराने भी रस्म तथा ढङ्क पाठे जाय, किन्तु बाबू समाज 
उसे पुरानी चाल, कह छोडता दै । अवश्य इस संघपमे महि- 
लार्थोको किडकियां, अपमान ओर परिहास भी सहने 
पडते है, फिर भी वह रहती टै सद्‌ा अपने निश्चय पर अर | 
इन कारणों की कहीं कहं तो शोचनीय दशा दो गई है| दस्मे 
कितने घर बिगड़ भी गये रै, ओर कितने वमेभी टै। अधिकांश 
स्थार्नोमें तो इन्हीं देबियोँका त्रिजय होता रै, ओर प्रायः उत्साही 
बावूको कहते सुना गया रहै कि “आओरतोके भमेरेमे तो मेरी 
बुद्धि काम ही नहीं करती ।'' 

यह ठीक है कि स्तिर्योके इस विषयकी अनेक कटरताये' 
घास्तवमें मेरी भी सदानुभूतिको अपन नेमे सदा असमथ रही है । 
णेसी बानं सुधारपर आवे इसे मै मी समभता ओर चाहता 
ह, परन्तु इसमें बहुतसे जो साभदायक सिद्ध होते टै, उनके 
लिये समाज सद्‌ा उनका तज्ञ रहेगा, एवं बहुत बड़ी प्रसन्नता 
के साथ श्रद्धाञ्जलि अपेण करेगा ! 

> > > 

दिन्द्‌ धर्म संसारके समस्त धर्मो से अधिक गम्भीर अर 

संस्कारित है| संसारके अन्य धर्मोकी दीक्षा मनुष्यके ज्ञान-बद्धि 
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के साथ साथ होती है, किन्तु हिन्दू धमे एेसा नदीं, शस धर्में 
मनुष्यके पदा होनेका वीज ही हिन्दू धर्मो पेद्‌ा दोनेकेटिये बोया 
जाता रै। उरसा समयसे पिर बार वार संरकार कर तीक्ष्ण 
बनानेके लये भिन्न भिन्न १६ संस्कार किये जाते है । संस्कार 
यह एक प्रकारकी विधि ह| मनक संशोधक या रून्तोपक 
ओर धसंका विशिष्ट चह दोनेके कारण इसका वहत 
चडी आवश्यकता दिदू-घमो समाजका ₹ | 

प्रत्येक समाजको आचारको आवश्यकता सदा स्थती दही 
है, प्रत्येक समाज अआपनेका अन्य समाजव्ाटोसे कुछ भेद्‌ 
अवश्य अपने श्रेष्टत्वं य। 1चहकं स्ये रखता रहै, अतप यहां 
यह जान टेना चादिये कि हि'टुत्व निदशंक हमार \६ संस्का- 
रमे भी फडई एक संस्कार केवर भाच आय ( हिन्दु) त्व 
वाधक्का ही गौरव रखते रहे, परन्तु खेद्‌ टै दिः हमारे अधिकांश 
संस्कारको इस समय पिद्ेष कर लौकिकं व्यवह्‌'रामै धर 
द्वाया है । हमें शस समय संस्कारयाको शद्ध कर्नौ चाहिये । 
संस्का्योमें श्रधानतया गांभीया, धस भावना, शास्र पिषश्वःस, 
ओर पविच्रताकी बुद्धि चाहिये, तमी संस्कारके प्रयोग जस्तपर 
क्ये जायंगै उन वध्वं आर बच्ियोमें गामस्य, घमंभावना, 
शास्त्र विश्वास आर पपित्रता आयगी | कार्ण रहं प्रथ्वीकादही 
जल आकाशसे बरसतारै। संस्कार एक रस्म भोर चादकके 
समान रै, यह कल्पना अतिशय धुणित आर धनिष्ट्फर हैं| 
इसके स्थान पर आस्तिक बुद्ध स्ने पर दी, इसके अस्तित्व 
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को समभनेमें सर्टता दोती है । कल्पनासे जो वस्तु अधिक 
छ्जिषटकरः टे, वही सदाशयसे उतना दी सरट दोता रै । इन सं- 
स्कारोमें उपनयन, भिव, ओर थन्त्येष्ि हिन्दत्य दुक है, 
हिन्दुशोफं सभी संस्कार वेद मन्बांसे दी करने चाहिये । इसके 
चिये सभीको पूणं स्वतन्त्रता रहनी चाहिये, कार्णदहै कि 
येद्‌ मन्न पदठपेक्रा अधिक्रार मनुष्य माचत्रकोरै । नाना धम, 
वण॑, शङ्खा, तथा मतमतान्तसोके पूयं जागतिक सम्पत्ति रोने 
के कारण चद्‌ पर सवक्रा समान अधिकाररै। इस रेत्‌ यह 
निश्चयपृवेक स्वीकार करना आवश्यक करि सम्पूर्णं हिन्दू 
माजको उदार आर पविन्न भावनाद्धासय संस्कारके समय वेद्‌ 
मन्ोका उपयोग निःशङ टोकर करना हा यादहिये । 
+ + + 

गमोके महानौमें सन्न्यासमय किसी दिन भिन्रोसे शते कर 
रहा धा, यातं ही वाती यक्ञोपक्ीत के पिपय्रकी वातै निकटः 
पड़ी, यज्ञोपवीतके उपर अभे प्रष्न भी दनादन आ खड़े हण, 
मे जितम ही प्रयास उत्तर देकर निपरानेका करता, प्रष्न भी 
उतनी दी मात्रं रक्ततीजकी तरह नया नया पैदा होता जाता 
था ? आखिर रात वद आङ, ओर मित्र गोष्ठी भङ्क हो गड । 
दुसरे दिन यित्रोँकभे बेटकसे हमें विवश किया ॐ यज्ञोपकीत 
पर कुर लिखू, किन्तु उधर ७ साट तक पुर शंकरम वेखुध 
रहनेके कारण मित्राशा पूणं न कर सका । कलकत्ता आने पर 
पक दिनि फिर वदी गर्मीकी सन्ध्या धी, भोर एक पुस्तक 


[ दढ 1 
विक्रता मरा्चभावने, बडी खाहसे यज्ञोपवीत पर पक ग्रन्थ 
छिखनेका आग्रह्‌ प्रकट किया । इसके कुछ ही दिनों वाद्‌ एकः 
दिनि मिजवर बाबु सभापति राय जीके यहां वेटा-वेटा कुछ-कुच 
आयसमाज की चर्चां चला रहा था, उसी बीचमे एक नवयुवक 
माश य्ञोपचीत पर कुड शंका कर बेडे। उत्तर जो मेने 
उसका दिया, इसपर वहां भी स्बोने यज्ञोपत्रीत पर एक ग्रन्थ 
लिखनेके खिये प्रेरिति किया } बस, उपेश्चा असम्भव थी । ईश्वर 
के नामसे, कांपते हृदय, ओर दुःसाध्य विषयपर, विचशदहो 
मन-प्यासको जुटाना पड़ा। में नीं जानता कि ग्रन्थ केसा 
हुः है । इसे खधीवन्द ही बता सकगे । मेँ केवट यदी निवेदन 
करू'गा, कि यदि इस विषयमे विद्धार्नोको किसी अभावका 
अनुभव हो, तो द्या कर उसे हरमे सूचित करे, जिससे, अगे 
प्रकाशने मै उससे खाभ उडा सक । यदह कणश् इस स्यि देता 
हं कि बहत ही अट समयमे ओर अत्यन्त जरूरी मरके 
च्मारण तश्च शीघ्रताचश यह सःथ निकात्छा गया रै, अतः सम्भव 
दै, भूलें भी अधिक दो, उसे यथास्थान पाट सुधार कर पट | 
मुके पूणं विश्वास रै सुयोग्य पारक अवश्य म्रन्थपाटके समय 
संस्छृतके निन्न बाक्षयको स्मरण रसेगेः-- 
(पक्चिकाव्रणमिच्छन्ति, गुणमिच्छन्तिसाधवाः ।'° 
अनुविध्रेय :-- 
--विभ्वनाथ 
९१५५।९२।३८ 


यज्ञोपवीत शब्द की सिदि 
><= 


( १) यज्ञ ( पु° ) यज्‌ धातुसे ( देव -पूजा, संगतिकरण 
अर दानमे ) ५दज्यन्ते देवतां अत्र” इस विग्रह दारा पाणिनीय 
के (३।३।००।) सूत्रसे नडः प्रत्यय कर सिद्ध हुआ । 

(२) उपवीत--यह शब्द ( व्या धातुसे संप्रसारण कर 
( ङी ) उप+भौर वी+उपसगेपूवयंक इ+धातुसे कनप्रत्यय 
करनेपर-~उपवीत सिद्ध हुआ ।* वादमें - 


यल्न+-उपयीत-मिखानेपर यज्ञोपवीत वना रै। संस्कतं 

इसे यज्ञे धतं उपवीतं” पेला कहा गया है इसे इस 

समय जनेऊ, जनौ, पेता, यन्न सूत्र ओर जनौचा कटा जाता है । 

वेदम इसका प्रसिद्ध नाम '“परस्वीत'' टै । ब्राह्मणादि म्रन्थोमिं 

धवास भी कहा गया रै । इसके पर्यायमें पवित्र, व्रतबन्ध, ब्रह्म- 

सूत्र, त्रिकी, द्विजायनी, सुवास, पता (वंगार्मे), सावित्र, भौर 
सावित्री-सूजर आदि भी करते है । 


एरी णि , 1 [| क 000 वा ति) ति ति + 0 


# अमरकोष २-७-७६ त, अर हेमचन्द्र अभिधान चिन्ता चिन्ता- 
भणिके ८४५ में देखो । 





| २ | 

इसपर एच एच० विटसन (11. [. ++ 1150) का मतः- 
यज्ञोपवीत } (तं) ४16 हइव्ल({लनि (मयत गधह्ााणाङ 
ष 011) [$ {16 {111६ [11८ा [0६] (255 न [तप ‰ 
1168611 {1071 {11€ 1048 † 16 [© ९512 310 
४2159, 08515 11 3611884 ९67 71€त ६0 {€ ८) - 
11811108] 016}, 7. यज्ञ 2८111८6 ५114 उपर्वात {12024 
यल्लोपकवीतिन्‌ ४ (नी) ^ त्मा, &९, 11*6७16प 
1111 {116 82९1€त 171€5व. ॐ 

अथःत्‌: --यह यज्ञका तागा या सिरखसिटा, मूलत, तीन 
वर्ण ब्राह्मण, श्चत्रिय, तथा वैश्योके निरूपणाथं है । बंगालमें 
इस समय ब्राह्यणोँके आदैशसे क्षत्रिय ओर वेश्यको यह नहीं है । 
यह समस्या केवल वंगाटकी ही नही, अपितु समग्र भारत भरकी 
है । मुखटमान बाद्शादोके समयसे उपत्रीतके अधिकारि्योने भी 
इसे उतार फका । नवार्वोका यज्ञोपवीतपर बड़ा भारी अत्याचार 
होता था। वंगार्मे भी शिखा-सूजको इसी भयसे नवावके 
स्वसामद्‌ पसन्द आर कायरोने उतार दिया । जिनके पास 
वंगाल्यमे उपगीत है, वे भी उस समय बहुत कष्ट दसके ध्यारणमें 
उठा चके टै। 

उन्नीखतीशदीके मह मान्य अमम पडलः सेय सादय 
मत जमेन भाषमें :-- 

17, पि7व85 0077" 71166 उना @प्र्ि पपाविलः 


# 8115111 11151 6९, $ प्रि. प, 18 (186-82) 


| ३ | 

लाला 3 लापपाः एणल्या 4६८ [ण्ठ लापा हल इ0वत्यः 
५४८९] ८2, 
--दाा8 एकल [प्ला,) [फु ए, ०) ४. 4 (19-62) 

भावाथ :-- तीन वर्णोका निरूपक भ्यीर स्कूटमें प्रवेशके 
खिये प्राचीन समयसे यह द्वज चिन्ह यक्ष-सूत्र रै । 

प्र; ओं भाषाके महान्‌ विद्धान्‌ एन षएरोचोपाक अपनीदही 
माषामं यनोपक्ीतको {५1 १८ (लवला€ ९0 1111119 - 
01016. खखते है । (12९९. ‰‰५11.-0.81088.65.) 

भा-गथं :-- ब्राह्मणादि ३ वर्णो के लिये यह ( यनोपचीत ) 
धागा 'ध्ययनसनँ पटना जाता रै । 

तेलतयाय संहिताके अन्दर इसका विशेष प्रमाण पाया जाता 
डहै। यथा-- 


( | 
"नदीन मनुष्याणां प्राचीना बीत पिनृणासुषवील 


। 

देवान\.्‌ +त्ययते देव लक्ष्ममेचव तत्रते 1 
तै सं० २-५-११-१॥ गृह्यसग्रह २-५८ आर कौ शिकसूतर २ । 
यद म उपरोक्त तीनों ब्रन्थोरमे आया है । इसक्रा भावाथ 
टे कि -"भयुष्य काम्ये अर्थान्‌ गरृहकायके समय यज्ञोपवीतको 
कठा (ष्टा) का तरह पहने। वेदके स्यध्ायके सनय 
( तपण ) भ्रचाना वीती ( दाहिने कथेपर ) पहने। सन्ध्या 
दवन।।य्‌ ;. समय वाये' कन्प्रेपर रक्वे। यतुर्वेदमें आता टै :- 


४ |] 


| 1 ¢ 
नमो नमो हरिकेदायोपवीतिने पुष्टानां पतये नमः ॥ 
( यज्ञुचंद, १६।१७ ) 
इसका अथं है :-- यज्ञोपवीतधासी हरे केशवारेकिलिये 
सत्कार हो, ओर इन्दे अन्नादि पदाथे प्राह हों। निरोग 
पुरु्षोकी रक्षा करनेवालोके लिये नमस्कार होप । 
यज्ञोपवीतके प्रमाण ओर भी नीचे खिले ग्रन्थो दष्टव्यः 
है, यथा :-- “यज्ञोपवीत” ( श० ब्रा० २,४,२,१।६, १, १२ 
१८ । १२, ५, १, ६। )। भ्यज्ञोपवीति देवानाम्‌" ( कौ० सुर 
१-८-६७ ) ध्यज्ञोपवीति देवानां” ( महाभा० ३, १५८ ४१, १४; 
१९२५२ ) इसी ग्रन्थे -““शुक्क यज्ञोपवीतिन्‌” १३-८०४ ) “नाग 
यज्ञोपयी तिन” ( ७-४६ ) इत्यादि भी मिखते हे । 
ऋग्धेदमे परिवीत शब्द्‌ अवश्य यज्ञोपवीतका पय्यांय है । 
मेद केवल “उप” ओर “परि उपसगमें है, ओर एक ही अथं 
प्रयोग भी हभ है । यह शब्द्‌ परि-उपखगंसे वी =क्त ध्रत्यय 
द्वारा सिद्ध इ है । 
दस शब्दका अथं भानियर विलीयम्सने ९0९, {615 ०१९त 
तथा @1601070988 किया है। इसी प्रकार प° पच 


१ यह अथं स्वामी दयानन्दका है, ओर यह मंत्र का० श्रौ० 
सू० ( १-७-२४ ) मेँ भी है। मुम भी (२६३) इसका 
घणेन रै । 


| ५ } 
विलसनने भी 31*९8{6त, 0९15 ]01680, तथा 0€1*0€व 
फिया है। 


ऋग्वेदमे मंत्र आता हैः-- 

“युवा सुवासाः परिवोत^ आगोत्सड श्रेयान्‌ 
भवति ज।यमानः । तं धीरासः कवयः उन्नयन्ति 
स्वाध्योमनसा देवयन्तः ॥” ८ ३।८।४। ) 


अथं :-- (युवा ) युवाचस्थाको प्रान कर ( खवासाः) 
खुन्दर वस्र धारण किये ( परित्रीन ) यज्ञोपक्ीतको पहने हुए, 
'"परितः- सवतः वीतः सत्रेणाच्छादितः” ( आगात्‌ ) अच्छी 
तरसे घरको भवे । (सउ), आर वह ( जायमानः › प्रसिद्ध हो 
( श्रेयान्‌ ) अति श्रेष्ठ (भवति) होता है ओर (नः) उसको (देव 
यन्तः ) श्रेष्ठ कामना करनेवारे (धीरासः) वुद्धिमान्‌ (स्वाध्यः) 
अध्ययन करनेवारे ( कवयः ) सर्वोत्तम प्रवक्तागण ( मनसः ) 
अन्तः करनेसे ( उन्नयन्ति ) उन्नत करते है। इसी मंत्रपर 
स्वामी दयानन्द जीका भाष्य :- 


योऽष्टमं वषेभारभ्य ब्रह्मचर्येण गृहीत विद्यो- 
युवा सुवासाः परिवीतः सन्‌. गृदमागात्स उ 


[2 बका कनकृरक्गीष णी णयणणीणीणशिीषीणणिि 





परिवीत शब्द्‌ अग्वेदमें इतने स्थार्नोपर आये रै- १,१२८- 
१।१,१६४.३२३८,७।४,११७।०७,३,२।१०,६११।१,१३०.,२ । 


| & | 
विद्यायां जायमानः सञ्छ्े यान्‌ भवति तं देव 
यन्तो धीरासः स्वाध्यः कवयो मनसोभग्नयग्ति ॥ 
(५ भार, सं° १६७२, द्वि बु° ) | 

अथेः- जो आरव वसे आरम्भ कर ब्रह्मचयेसे विया ग्रहण 
तेथा युवापनमें सुन्दर वस्त्रोको ओर परिवीतको धारण कर 
घरक आता रै, वह विद्यां प्रति पत्तिशाली एवं अत्यंत प्रशंसित 
सोता है। उस धीर श्रेष्ठ-चेष्ठा ओर स्वाध्याय करनेवारेको 
पिद्ान्‌ लोग मनसे उन्तम मानते है । 

अव इस मंत्रके दैखनेसे निश्चय होता रै, कि यज्ञोपयीतका 
विषय वेदसे प्रतिपादित हो, अनादि कालसे चटा आता है। 
आगे एक ओर मंत्र पाठकोके समश्च दिया जाता रैः- - 


( जाद्य ऋषिः विश्वेदेवा दैवतो । ) 

देवा एतस्यामवदन्त पूर्वे सक्ष ऋषयस्तपसरे ये 
निषेद्‌ः । भीमा जाया ब्राह्मणस्पोपनीता दुधा 
दधाति परमे व्योमन्‌ ॥ ऋ मं० १०, सू० १०६, मं० ४॥ 

अथेः---जो सष्ञऋषि तथस्याके दिये परे प्रवृत्त हुए ये, वे 
प्राचीन देवगण ८ विद्धान्‌ ) एेसा कहते है, कि इस ब्राह्मणकी 
जायाके समान यज्ञोपवीतकी शक्ति है, वह॒ शक्ति अत्यन्त शुद्ध 
चरित्रा, एवं कठिन कमे परायणा है । इसके धारणसे निकूष्ट 
जन भी परम पदको पंच सकता है । 


( ७ ] 

इस मंत्रका अथं सायणाचार्य॑ने त्रदस्पतिद्धी जट नामक 
स्यीके चरित दो परक त्रिया 2 । स्वर्गीय रमेश्चन्धरेभी उसी 
अथंको दिखाकर रिष्पणीमें सिखा कि प्मने दृद खनः 
नहीं समभा । यदि वृहस्पतिकी स्त्रीको चरित्रहाना हा 
दिखाना इस सुक्तका उद्‌ ष्य है, तो यह सूक्त आधुनिक कटा 
जायगा 1: 

वास्तवमें सायणाचायेने इसक्रा अथं अलंकार परक न कर 
भूल किया है । स्वा० दयानन्द जीने १०म०्का अथं नहीं 
किया अतपव मे नहीं कह सच्छता क्रि उनके मतसे इसका क्या 
अथ होता ? किन्तु जव कि इस सूत्रकेद्रणएठा ब्रह्मा ऋषि रै,तो 
मेरे मतसे इसक्रा अथं ब्रह्म परक ही होना आवश्यक रै। फिर 
जव स्वयं मन्त्र ही “ब्राह्मणतेस्योपनीता” कहता है, तो ब्रह्य-कमे 
ओर उसकी शक्तिदायनी यज्ञोपबीतको छोड अन्य अथंका 
करना रीक नीं जंचता । एक बात ओर ध्यान दैनेको है, शक्ति 
शब्द स्वीवाची है ओर इसीसे यह स््ीके विशेपणमें प्रयोग 
हभ रै, अतप जो अथंमेने कियाद वह यथाथं प्रतीत 
होता है। 

वेदोमिं इस प्रकार बहुर्तोने विचित्र २अथंक्यिदहे। मेरा 
यह विषय यहांका नहीं हे, भतप्व मेँ यहां उन्दँ उद्ध त नहीं कर 
सकता । इन विष्योंके ज्ञानाथं मेरी लिखी ध्वेदका रूपक 
विज्ञानः" ग्रन्थ देखना चाशिये । 


ध रमेश्चन्द्र त वंगला ऋग्वेदभाष्य, प° १३०९१ (१३-१६ साल)। 


[ 


प्राचीनत्वः-<~र 

यद्यपि यह कहना बहुत ही संदिग्ध स्थटको अतिक्रम 
करना होगा, कि यज्ञोपवीत दीक ठीक कवसे चखा । आजतक 
निश्चयपूवंक जिन जिन ्रन्थोँकौ पुराने होनेकी सनदे' मिी 
है, उनमें तो अवकष्य इसके धारणका प्रमाण देखा जाता है। 
वह चाहे किसी रूपमे हो, परन्त॒ रूपका परिवत्त न पेतिहासिक 
खामभ्रीको वदानेके सिवा घटा नीं सकता, अतपएव इन 
आधारोपर आर द्रष्टिगत वेद्‌ तथा अवस्ता शाल्मके प्रमार्णोपर 
निभेर करते हुए, यह अवश्य कहा जायगा कि यज्ञोपवीत 
्रारणकी विधि सृष्टिके नज्दीक्मे समयसेटी चटीदरै। 

दसरा आधार जो तकंका है वह भी एक द्रदृत्व रखता है । 
यज्ञोपवीत मूतः पद्नेवाटे छाञ्चोके चिन्ह रूपमे आरम्भ होकर 
विद्याके व्यवसाय करनेकी जरूरत तक रहता है। इसीसे इसको 
अग्रज पंडि्तोनि ण1{गना कहा है| 


सच पूखिये तो इतकी महत्ता गुरूकुटमे प्रवेशके समय 
अथात्‌ वेदारम्भके लिये हो आदि प्रतिष्ठित रै। कहीं कीं तो 
यह भी परमाण मिखता है, कि गुरुकुखये जव अन्तिम परीक्षा 
( [णा18्‌ एश र्ता ) याने स्नातक दोनेके समय जो 
छात्र फेर करता था, उस समय उससे यज्ञोपवीत छीन खिया 
जाताथा। यह्‌ प्रथा अधिक दिनतक चिरस्थाईन रही यह 
ठीक है, परन्तु प्रथा थी यह अच्छी । इस कारण शू रोग इस 
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कमेको अर्थात्‌ उपनयन संस्कारको शिक्षा संस्कार कहते ह । 
यद्यपि यह भाख्या किसी अंशोमें उपयुक्त है भी, परन्तु पेखा होने 
से यह एकांश हो जाती दहै । साथ ही जबकि इसकी आवश्यकता 
वानप्रस्थतक रै । सन्यासाश्रममें सन्यास धारण करनेवाला 
व्यक्ति शिखां भौर यज्ञोपबीतको उतार फकता रहै। बह उस 
समय उतारता हभ कहता टै :--“हे विद्धान्‌ ! जिससे सम्पूणं 
ब्र्माण्डको अचि धारण करती है, मर जिससे त्‌ गृदाध्रमस्थ 
सभी पदाथकि मोद- यज्ञोपवीत ओर शिखा आदिको धारण 
करता रै, उनको छोड । उस्र त्यागसे हमको इस सन्यास 
रूप खुख दैनवाखा, एवं भ्राप्त होने योग्य यन्ञको विद्धानोमें 
जानेको मिले 1 यापर यज्ञकी कामना सन्यासीको कममें 
प्रेरणा करती रै, किन्तु एक साधारण येद उसमें यह टै कि 
चह ठमोन आश्रमोंके बन्धनसे मुक्त होकर रहे । बोध होता है 
कि यज्ञोपवीतका बन्धन समाजको सुचारू रूपसे चाने ओर 
शक्तिमानोके दयि है । समाज जब देख ठेता है कि यह अव 
सामाजिक कायेके दिये शङ्कुलित शक्ति व्यय नहीं करेगा, 
तो उसे उसके वन्धन ( यज्ञ सूत्र ) से मुक्त कर दैता है। इससे 
यज्ञोपवीतका गौरव बहुत बद जाता है। मनुष्य स्वभाव 


सेवाके चिये ही प्रधान जान पडता है। उस सेवाको पूणं 


# येना सहस वहसि येनाग्ने सवे वेदसम्‌ तेनेम' यज्ञ' नो- 
वह स्वदं वेषु गन्तवे । अथ० षं० ६ सू० ५ मं° १७॥ 
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सवजिद्धस्म कोषीतको शूयन्ते आदिलयसरुप- 
तिष्ठते यज्ञोपवीत कृत्वोदकमानीय निःपसिच्योद्‌- 
पात्रम्‌ ।” 

अथः-सवेजित कौषीतकी यज्ञोपवीत धारण कर, जल 
ठे भाकर, ओर उदक पात्रको सींचित कर, सूयेकी उपासना 
करते थे । यहांपर पंर सत्यव्रत सामध्रमीका वक्तव्य जानने 
योग्य दै, पे लिखते हैः-- 

वस्तुनो वेदाऽध्ययनाचाये समीपे नयनमेवोप- 
नयनम्‌, यज्ञोपवीत धारणान्तु दँ वकार्यानुष्डानाथ- 
मेव सृच्र कारेण विदितमिति, यदायदेव दैव 
कार्यं कत्तं व्यम्‌ भवेत्‌ , तदा तदैव धायेस्था- 
दिति ॥ (गो० गू०° भा० २।१०।३७) 

अर्थः-- वस्ततः वेद पटनेके खिये भावायके समीप वाखकको 
छे आना ही उपनयन है । यज्ञोपवीत धारण तो दैवकाये अनुष्ठान 
के लिये है। एेसा सुज्रकारने विधान किया रै । जव जव दैव 
काये करना हौ तव तव इसे धारण कटे ? यापर विद्धान्‌ साम- 
श्रमीजीने यद्यपि उपव्ोतका बहूत हत्कासा रूप दै दियाहै, फिरभी 
यक्षोपवीत सवदा ही धारण किये रहे यह अआ्रैश बहुत अच्छे, 
पुराने भीर प्रामाणिकोके हे । पारस्कर गृह्य सूत्रम टिखा हैः- 
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येनेन्द्राय ब्रहस्पतिर्व्बासः पथं दधाद मृतं तेनत्व। 

परिदधाम्यायषे दीर्घायुत्वाय लायवच से । 
--पां० ग्र° २।२७। 

अथः- जिस तरटसे इन्द्रके ल्यि वबृहस्पतिने यज्ञोपवीत 
(वासः) दिया, उसी तरह आयुकी, बलकी, तथा वुद्धिकी चिर 
बद्धिके लिये इस यज्ञोपवीतको धारण करता हं। पारिजात 
स्म्रतिसारमें लिखा है : - 

'“यज्ञाख्यः परमात्मा य उच्यते यैटोतृभिः, 


उपवीतं यतो स्येदं तस्माद्यज्ञोपवीतकम्‌ ।” 

इस श्लोकसे यह्‌ प्रमाणित हुआ कि यज्ञ नाम परमात्माका 
है, ओर उस यज्ञके खिये जो ( प्रतिज्ञा-सूत्र) धारण किया जाता 
है, वह यज्ञोपवीत रोता रै। रएेसा ही पारस्कर कहते हैः- 
यज्ञोपवीतमसि यज्ञप्यत्वा यज्ञोपवीतेनोपनद्या- 
मि 11 

इन॒ तमाम बातोसे यही दिखायी पड़ती दे, कि 
सष्िकी जिस किसी अवस्था जव मुष्योने अपने ज्ञानसें 
व्यवहारका रूप दिया है तवसे ही यज्ञोपवीत प्रथा चली है। 
क्योकि यक्ञका साधारणतः सवेप्रधान अर्थ है व्यवहार ।# 


+ इसपर प्रसिद्ध मन्त्र “मीमांसा शीषेकमें आगे है । 
# देवपूजी, संगतिक्षरण ओर दान । 


| १४ | 


किसी भी व्यवहारिक जीवनके टिये यह नितांत प्रयोजनीय 
रै, क्योकि समयका सदुपयोग मानव जीचनकी उन्नतिका 
भूर साधन है। इस उप्योगके च्ियि स्मरति चिन्ह 1\01€ 
परम संरश्चणीय है। वस, शन्दीं आवश्यकता आषियोंको 
यज्ञोपवीत ( चतवन्ध या प्रतिज्ञा-सूत्रं ) धारणके किए एक 
सुन्दर रूपमे प्रेरित करिया । इतनेपर भी एक महत्वपूणं विषय 
यहां यह्‌ रह जाता रहै कि वेदकार निस तरह सषि विन्ञानके 
लिये भयथा पूवंमकट्पयत्‌" कहकर किसी ओर भी क्रमसे 
अनिवाटी खष्रिको संगतिको दशाते है, रीक उसी तरह यज्ञो- 
पीत धारणके समयकी उत्पत्ति-विक्ञानमें भी ऋषि कहते रै 
^प्रजापतेयत्‌ सहजं पुरस्तात्‌” अथात्‌ जिसे परमेश्चरने पदटेसे 
निरूपित किया | 


यापर परमेश्वर अनुभूत कराम॑वा््यं ( ज्ञानदाता) के 
अथे है । यदह ठीक टै क्ति क्ञन अनन्त है, ओर यरूपवान्‌ 
है, अतपव उसका परिपालक ( 4000110 [11511111 )} जो मन 
है वही रै, प्रजापति # ओर जिस प्रकार इस प्रजापतिने (मनःक्ञान) 


ॐ “यः प्रजापतिस्तन्भनः।'” जे० उ० ?, २२, २॥ “'प्रजःपति- 
वमनः'', कौ० १०, १॥ २६।३॥ सः० १, १,.९ [त्तं ०३,७, १, २। 
श० त्रा० ४, १, १, २२॥। “ध्रजापतियमनश्छन्दः ।'' यजुः १५.४७ । 
आ> <८।५।२।२। “मनदव हप्र नापतिः", त० २२, १, २॥ अपू 
{ प्रजापतेस्ननूविशेषः ) तन्नः एे° व्रा० ५, \५॥ .. 
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संसारके अनेक आदितम गूटसे गूढ तत्व-सामग्री भीर विन्ञानको 
जाना रै, उसी तरह इसके परिधन गी भी अत्यन्त आवश्यकता 
समभ धारण क्रिया, अतएवं यह धमं है, ओर इसका 
आधार अति प्राचीन है। अगर यहांपर अनेकतम अर्थवा 
प्रजापतिको हम विशेष इतिहासके चट्ानपर न भी चद्व, 
तो भी इतना अवश्य प्रतीत होता है कि यह प्रथा निश्चय बहु 
पुरानी रै । अब भैं यां एक आर अन्वेपकके मतको देता ह, 
जिनके परिश्रम मदान्‌ रहै वे हैः--बाट गंगाधर तिरक। 
आपने अपने ५जोरियिान (0०) नामक श्रन्थन लिखा 
है कि:- 


1116 210९ *८15९ ६ 01९6 प11८्८(ल 0 = क{{ला प्रजो 
{0 {116 [12.66 फछ1€1€ € ाध्फ €]€€॥ ६५ 07 106 
{7६८९8 2 01018 16६ (16 1वट्व्नाा फ का 1:58. [ 1:\१९ 
06106 [ग7{6व्‌ छप [६ जला जा 7111085 111795 15 
९०11६64 2181९] 111 1€ ४९६1८ भ ण]र8, 0८1€ा 18९ 
९11९व # 8118 ^ 1८1४ ० हाप्वा€ न 2 [८६८८ 
०10 (छप्‌ च्ा€ पक्षा ज जगाला जाः प 8]10]0विष्[, 
{16 [एर 0 ६6 वुन्ा क क श्र 7 (दल्लना). 
0कल८रटा 00 61101८5 {1८ इष्टन्ट्व पाफट्प्व्‌ ग {106 
137.1104115, 211 1 वणु 1 पप्पु 06 ०७ल्व्‌ 
++ 1606 14 लाा६९॥€ा 1॥ 10४ € (हाजा {0 (€ 
108६ ग छना, _[ पाकर 1४ १०८३ ०) (6 [माला 
21011118. 


-- 11116 @11101 (187. * 1. 7, 1444-4, 
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तिखकका भाव्राथ :-सरगशिरा नश्चत्रको वेदिक शब्दोमिं 
प्रजायति ओर यज्ञ कहते हं। किसी समय ओरायणके 
अनुसार ६,००० वषं पूवर इस नश्चत्रसे वषेका आरम्भ माना 
जाता था वषे आरम्भसे अन्ततक नाना यज्ञ किये जाते 
थे । म्रगशीष नामक नक्चत्र मण्डलम कुड तारार्ओंकी स्थिति 
मेखराके आकारका है। मरगशीषे ( प्रजापतिया यज्ञ) की 
मेखलाकौ देख कर प्ूषियोने मेखल। अथात्‌ यज्ञोपवीत तेयार 
कियाथा। पषा, डोरी, अथवा कपड़ेका एक टुक्डा जो 
यज्ञारम्भ्में कमरपर बांधा जाता रै, षी यज्ञोपवीत इस 
नामसे ख्यात दै! पारसी लोगभी जो आयं वंशज है, अर 
किसी समय आयेकि साथ भारतम रहते थे, वे भी कमरवबन्ध 
( कधन ) के रूपमे यज्ञोपवीत पहनते थे, परन्तु भारतमें यह 
कन्यसे र्टकाया जाता है। पारसी ओर भारतीयोके 
यज्ञोपवीत धारण करनेके मन्त्रोमिं भी बहुत कुड साट्ूश्यता है । 

भारतीयोंका मन्न - 

यज्ञोपवीतं परमं पवित्र प्रजापतेयेत्सहज 
पुरस्तात्‌ , आयुष्यमग्रय प्रतिसुज शश्र थज्ञोपवीत 


घलमस्तु वेजः । 
जिसका अथं है -- 
“यज्ञोपवीत परम शद्ध है, ईश्वरसे यह स्वभावसिद्ध उपदिष्ट 


† {06 01100 (181. #1. 2. 144-145. 
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है । यह आयु वद्ध क निमे ओर मुख्य रै। यह तुम्हे बल 
ओर तेजक्रा दैनेवाखा हो} यष्टापर माननीय तिलके 
केवल प्रजापति शब्दसे म्रगरशिराका ग्रहण किया रै। 


पारसियोके यज्ञोपनचीत धारणका मन्ज :- 


फाति मञ्दाओ बरत्‌ यौरवनीम्‌ पयां 
धनिमस्ते हर-पाये सेम, मेन्युतस्तेम्‌ वघुदहिम्‌ 
दयेनीम्‌ मञ्दबास्नाम्‌ ॥ 
जेन्द अव्र०, पा० ३, प° २३८ ( मीट संकलन) 


€ व 
भावाथः-येडोगात्‌! बहत बडा है, उञ्वलहै आर 
आयु-बलका दैनेवाखां है। तुस मञ्दानै आरोपित किया रहै 
मँ तश्े पहटनता हं । 


पारसी बाटक ओर वालिकाओंको वच्पनयें रेशमके वस्र 
पहनाये जाते है। ६ वधं ओर ३ मासमे उन्दं यज्ञोपवीत वड़े 
आडम्बरसे दिये जाते टै, आर तवसे ही रेशम वख धारणका 
आवश्यक नियम रशिथिख रो जाता रै); 


आदरणीय तिरक महाराजने जहांसे यज्ञोपवीतकी धारणा 
का स्थान माना है, उस सुगरिरा-नक्चत्रका चित्र वे.इस श्रकार 


देते हे :- 
£ 


१.९१... 





क्क + षि । 009 र नजन किष, भकन्दणिविद-धि ० नयक किमनेन" न 


[ इस यित्ररो देखकर पाठक स्वयं, यज्ञोपवीतसे इसका 
मेख कहांतक मिलता है, इसे सोच ठे ?] 

यहांपर एक बात माननीय तिटकजी भूटसे गये हं । वहूत 
सम्भव रै, यदि वे इसे धरते वो प्रजापति शब्दसे काशक 
तारा ग्रहणका कण्रसाध्य प्रयासवेन करते, उस दशामें समाज 
सम्बन्धी धाक नियम भी साफ दो जाता। पाश्चात्य 
पंडितो द्वारा किये गये वेद्‌ सम्बन्धी परिश्रम नवीन कीडाये रै, 
यद्यपि उनके अध्यवसाय ओर रुचिकी प्रशंसा म भी मुक्त- 
कंटसे करता हं, उनके कामोंका ऋण भी भारतीर्योपर है, फिर 
मी इन अधरम ररोटखनेवालटों पर निभंर करना विपद्‌ संकर टै । 
एेतरेय ब्राह्मणके वसंत-संपात ओर शस्द-संपात सम्बन्धी 
गणनाका विचार ही ह्मे स्पष्ट खालों वर्षोकी सूचना दैतीरै, 
ओर मानना पड़ता दहै कि आजसे ३ टखाख वधे पूवं संपात 
नश्चत्र मण्डटखकी गणना भाया ऋषि जानते थे! फिर ६००० 
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वषं पूज की ही, ऋषियोका नक्षत्र ज्ञान कंसे माना जाय । 
रही वात प्रजापतिकी, यज्ञकी, तथा प्गशिरा परक 
अथं की। मं नहीं समभ सका, कि यह ( प्रजापतिका 
म्रगशिरा ) अथं किस महत्वशीर प्रन्थके आधरपर दिया 
गया है । इसं यदि टेखक विशेष रूपसे उद्धत करते तो अच्छा 
होता । उपकीतके सम्बन्धमे इसको संगति भी हदयमें नहीं 
येटती । प्रायः प्रामाणिक ग्रन्थो अद्धिराको प्रजापति कहा गया 
हे, तथा ओर मा अनेक अथमिं यज्ञ तथा प्रजापति शब्द्‌ आये रै, 
किन्तु यहां आङ्घरा-ग्रहण ही अधिक युक्ति संगत है। कारण 
यह रै, कि यज्ञादिका ओर ब्रह्म उपासनाका ( आध्यात्म ओर 
कमंकोण्ड ) प्रथम आरम्भ कर संसारम फौानेवाला अकिरा 
ऋषि ही रै । अह्भिरा ओर अथवां एक हीरे, भौर इन दोनों 
बार्तोकी पूणं जागकारीके ज्ये नीचे प्रमाणोंको समुपस्थित 
कयि जाते है" । प्रमाण प्रायः बेदोफे ही रै, क्योकि श्स 
विषयमे वेद्‌ांको खोड अन्य ग्रन्थ विदोष महत्व मही रष्ते । 
। 
"धत्वाममे पृष्करा दध्यथ्वा निरमन्यत । मूर्ध्ना 
। 

विश्वसुय गघतः । 
त्र०६, १६, १३ । ओर यजुर्वेदे भी यह मंञ्(११, ३२में है । 
# अथर्वा वे प्रजोपतिः | गो०पु 9 ९ ५॥  विक्षेष विचरण 
इतिहासकी पक भरकम देखें । ` 


(गीर 
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सायणाचायेक्ा अर्थं :- है अग्ने! अथर्षा अदृषिने सिरके 


समान विश्वको धारण करनेवारे पुष्करसे तुम्हं मथकर 
निकारा है । 


सायणायार्यके इस अर्थपर रमेश्चन्द्र॒ महोदय लिखते हैः-- 
५अथ्वानि पुष्करसे अश्रिको मथक्रर पेदा किया था, इसका 
प्रकृत अथे क्या है १ सायणने प्रजापति द्वारा पदम पत्रक ऊपर 
जगतकी सृष्टिके पौराणिक कथाको ठेकर पुष्कर अथंमें यहां 
पद्म किया है । सौमवेदके रीकांकार महीधर पुष्कर अंसे 
जल एवं अथवा अभ्से वायु ग्रहण कर एक प्रकारका अथं 
किये दै। फ्‌ च पंडित्‌ खां रोईजञ।( 1011 101; ) ने पुष्कर 
अथंसे अरणी (समीकी टकडी जिसके रगडनेसे आग निकलती 
है ) काष्टके छिद्रका ग्रहण किया रै, क्योकि इसी छिद्र्मे अन्य 
काष्टके घपेणसे ऋपिगण अरण्यमें अथि निकाटकर यज्ञ॒ करते 
थे । इनमें जिन जिन ऋ पियोमे परे पहल अग्नि-यज्ञकां विदोष 
रूपसे प्रचार किया है, उन सवो अथव्रां भौर उनके पुज 
दधीचि ही सवेप्रथम ये । > 

स्वामी दयानन्द्का अथेः- है अप्रं ! जिस तरदसे वुद्धिमान्‌ 
सम्पूणं जगतके परिवत्त मान अन्तरीक्चसे अच्चिको उपरपर 


मथते हे, उसी प्रकार अहिसक ( अथवां › मे आपको प्रकाशित 
करताह | 


॥ "गशणभ ग णगीणणपरिररीषरिीरौणीगी मि 


न॑" इन्हनि १८-७८ ३० मे ऋण्वेदका अथे रसिया ३ | 
# रमेश्चन्द्र कत ऋग्‌ संहिता (६, १६, १३) का नोर देखे । 
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इस विषयमे विल्सन ( 1५00 ) साहब लिखते हैः- 

"1018 81त (€ 16८64102 £{8.112:, 00110108. ‰€& 
0 ४1€ 51816 06 $ 6 ^11125 ( अंगिरा ) 28 110 
1116 01&211188{1011, 1 710६ 110 धा€ ०118001 9 {€ 
छ 0175111 0 716. -- #* 11301. 

पाश्चात्य पंडित प्रवर मूर (10 भण) मी मसु, 
अङ्धिरा, भगु, अथर्वा, दधीचि, प्रभ्नि ऋषिरयो दवारा अम्निहोम 
चला था, रेसा मानते है, ओर उने प्रथम अथवा या 
अङ्धि हो है। 

इख विषयमे ओर भी बहुतसे मन्नोको इस पश्चके समथेक 
गण देते है, उनमें एकाध मन्जोँके कुर रदिस्सोँको आवश्यक 
समभ उद्धत किया जाता हैः-- 


«अग्निर्जातो अथवेणा ।” ऋ० १०, २१, ५। 
अथं :--आअथवां द्वारा अग्नि उत्पन्न हूर । 


"(अथव वदग्नि ।” ऋ० ६।११५।१७ 
अथं : --अथ्वकी तरह अग्निको मथो ।" 


-पयज्ञेरथ्वा प्रथमः प्रथस्ते 1” ऋ० २।८३।१५ 
धथ :--यक्ञसे भथचाने प्रथम मागंको विस्तारित किया । 


[ए , 


न" स्वा° दयानन्द खरस्वती भांष्यः--“हेमयुष्याः षेधसः 
क्याव्याभ्योयमडङ करूयन्तमिममुत्यमग्निमथवे वदमूरं मन्थन्ति । 


रर | 

“भयज्ञेरथर्वा प्रथमो विधारयत्‌ । ऋ० १०।६ २१० 

अथं :--यन्ञ द्वारा अथचने परे परर त्र किया । 
“स ब्रह्य विद्यां सन विद्या प्रतिष्ठा ।” (सुज्ड० ३०) 

अथं :--उस अथवां ( अङ्धि ) ने ब्रह्मविद्या ( वेदान्त ) 
ओर समी विद्याकी प्रतिष्ठा की | 

५ अग्निजातोऽथबीणाविदविश्यानि कान्या, 

सुवददृतो विवरवतो ।” ऋ० १०।२१।५ ॥ 


अथं : -अथघनि अग्नि उत्पन्न फी, उसने सस्पूणं काव्यादि 
( विद्या ) जानी ४ प्राणी विद्या, ज्योतिष विद्या आदि जानी । 
'अथर्वात्वा प्रथमोनिरमन्धदग्ने ।” यउ;० ११।३२ 

अथंः-- ( अथवा ) अहिसक विद्धानने ( त्वा ) तुमरे थमः) 
पहर ( निः ) अत्यन्त ( आमन्थत्‌ ) मथा ।--स्वा० दया० स०। 
इस प्रकार इस विषयके ओर भी बहूतसे प्रमाण पाये जातेरै, 
उन सर्बोका यहां निवेष करना असम्भव हदा नहीं, अपित्‌ 
पुस्तकके कङेवरको देखते हृष दुष्कर भी प्रतीत होता है । 

इन समी प्रमाणेोंकी आलोचना करते हुए, चिघय निविवोद 
ओर सूपष्ट प्रमाणित हो जाता है फि प्रजापति "थं भ्रा 


# ष 1 ष त ष षि ति 1) प 


४९6 क्त्‌ कामी ग्रहण क्यारी । 
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(अथवा) ही यहां करना परम आवश्यक अर संगतिके भुकं 
ह । टखो० तिलकके भर्थक्े सम्बन्धर्मे इतनी ही विवेचना 
पर्याप्त समभ आगे अव ओर दूसरे वेदज्न पंडितोके विचार 
भी दिये जतेरैः 

अग्र जी “इण्डियन वीजडम'' प्रन्थका मत :- 

11८86 41166110115 7 ए९्छष्नत {0 17₹€8 ११९ 
(उपनयन) ५111) 1110 516त्‌ पटस्तव भ्यन्नोपक्रीतः' 8 ८616. 
17101) 0{ @1€त{ 11 [001 ८८, ना 0<ल्त्‌ 0 = (दता+ल 
011 {116 ए€लाला{8 ( 111८ {11८ (नजला € जा ष्‌) 
{15111 ) £ 36(0ा1त्‌ अल्ल्‌ [प्ा. 1 1 लागा 
{01 ६ {37द77791 11) 115 1071 #८०7 {0 8 1९501 $8 
711 1115 €1९ष्लाोध्रा, स्मात्‌ 10 त १860 111 1115 (कलोर्ल््ी. 
([10प्र्ी {1€ प710€ कोष 106 (पलोावृह्व्‌ 10 €) ९286. 
1008€ 816 ालकर्टाठि"€ € (1८6 (1८८ [धा (क 1]7) 
०1४58८५. 1706 {+ {$ +०ल्लाव्‌ @1९८५ (1६8 {07 [^ 
21108106 0, {6 शका शण्डो १५4 8 गो) - 
९] ध7) 07 ^5{पतला{ 2 106 €? 711 ता [एप 0 
113 11006110)" ६{€1' 111९ €< € 1 1). 

{€ 15 ६0 0 11 वव) ९६इ{लाा] $ 01 10101611 01166- 
{0 ०{614€ 116 118९८ ° ६५९ फकल्क्षना)@ 013 838©ा1- 
लाश (नवत भयज्ञोपवीत' ९४८॥ 1५ 370पावला, प्र€ 38 
018६ 0 1211€, 8110, 1291112 51176 कला «अकामस्य 


॥ २ | 

10 81 त0षा) 011 [तरव 55, 1266त 80 1091 (€ 
ए0ना108 16 तवा्टलाल्वे {0कणाव्‌ऽ 11€ €, ॐत ४० 
16068 116 वकण “सावित्री. (€) 1€ 1७ 0 
1668६ {01 28 1011६ 8 प्र€ 88 {1८ 108 {107 
071ग€ा, एमन 0 80116 त 16 [लर, पर क्ुपऽ, क्तो), 
२114 ^ (181ए ६, [त्मा , 1९110६3, 21188 4 8128001 - 
418, -1{11088 ९८. 
।वाताताा शाऽतला) एक 1का17 (1111610. 1. 192-9; (1808) 

भावाथ : --यज्ञापचीत्त॒ संस्कारके वास्तविक रक््यपर 
ध्यान देना एकः वहत डा प्रयोजनीय कायं है। यह कायं 
क्रिश्चियनोंके वप्िस्‌य्‌ ( ईसाई धमेका दीश्चा चिन्ह ) के समान 
है । इसमें यज्ञो पवीतके सेनेव दवितीय संस्कारत्‌ कमेको प्राप्त 
करते हे। इसके यिय <वां, शवां, आर १२ वां वषं 
क्रमशः ब्राह्यण, श्चत्रिय, भीर वेश््योके रेत्‌ निशित पिये गये टे 
इसके अदावे परत्येकके खये समय बढाये भी जा सकते है । इस 
संस्कारे दानेपर ही ब्राह्मण, क्वत्रिय, ओर वेष्यगण, द्विज 
कहलाते है । चादमें इन यज्ञोपवीतधारी द्वि्जोको बाईसवें वषेतक 
गुखगरहमे ्रासपूयेक-व्रह्मचयं पाटन तथा वेदपाठ करने टोते है 
अनन्तर विधिपूवक अभिषेक (समावन्त न) क्रिया की जाती है। 
उन अपने बास-स्थानसं यज्ञोप्ीत श्वारण कये हए पूवरंया 
उत्तर दिशःकी ओर बहुन दूर जाना पड़ता है। पश्चात्‌ वे 
अकाम्यजलमें स्नान कर कुश-ासनपर वेट, पूवं दिशाकी ओर 
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सुखकर बारवार गायत्री मन्त्रका जाप करते दै । शक्ि-अयुक्रूर 
ऋक्‌, यज्ञः, सामः, अथव, व्राह्मण, करप, गाथा, इत्यादि 


पदटसे है । इति ॥ विलियम 


पाश्चात्य पण्डित पवर कोथके विचार : - 


4 312071६1 (वात्‌ 10 {1८ लट एृषल्के जा 
01067011 01 10111, ६ 4 9192 11 116 €वा९श्लापा, 
8 ४8181 ० 111 ६16 (€ १1, 510पापव € एट्ल्लर्ल्व 
28 2 8106६ $ > {€६16&}. {€ ] ० (व्ा 06 
{161683८0 {0 16, 2), 8.1, 2.1 ८४15 1€8्८( १९1४, 
एप कलि 118६ ६ ङण्पिी 11४5 10७५ (16८ 161 10 889 
{16 949111- १८1९६) कात 510 10६ € 9५50८ा8प्लव्‌ 
111, पति द्ला ४७ & [प्य [लाा1{{८तव (10 82611८८ ना 
3३९९८16 ऽ & 5011-111-]चफ़. 1 {1716 अवत 18 1081 
{0 1८८ @€11€ा7861014, (6 (111 ० (€ ऽद्टाल्ालाो {4 
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भावार्थः - जन्म ग्रहणके आटे, एग्यारहर्वे, ओर वारहवें,वषे 
में क्रमशः ब्राह्मण.क्चत्निय,आौर वेश्योके बालकोंका उपनयन होना 
आवश्यक है । उसके वाद उसे किसी गुरूकी देख रेखमें रखना 
उचित है | १६-२२-२४ वतक भी किसी तरह समय बठाये जा- 
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खाद्य संश्रह करना चादहिये। भिकश्चा दिने दो वार प्रातः ओर 
सयंसें संग्रह करना चाहिये । शयन व्रह्मचारीको सवेथा 
भूमिं करना चाहिये । मसाटेद्‌ार भोजन कभी भी नहीं करना 
सादिये। किसी भी उत्त जक पदार्थाका सेवन कभो भी नदीं 
कर । उच्चास्न पर तो कभी भी वेखना उचित नहीं रै। गुरू 

की आोज्ञामे सदा विना आदस्यके रहना उचित है | 
--मिऽ काथ) 
इस पद्धतिमे कीथने कुछ विचित्र विचित्र सा घातं छिखी 
है। सम्भव टै इन्दं कहीं किसां प्राते यह देखनेको मिला 
हो । हम सवोंको प्राचीन शुद्ध पद्धति्याकः ही माननी चाहिये । 
वतमाने अनेक गृह्यसूज है । उनमें विधियां भी सिन्न भिन्न है । 
कद एक नो कुड थोडसे अन्तरम भिन्न न्न वेदोके आधार पर 
लिखे बताये जाते रै । इनमें प्राधनतः पारस्कर गृह्यसूत्र यजुवदीय 
है, आद्वदयन गरह्य ऋष्वे, गोभिर, सामवेदीय, ओर सौनक 
ग्रद्य अथवैवेदीय रहै । उसके बाद मी खादिर गृह्यसूत्र, मानव 
गृह्यसूत्र, दिरण्यकेशी गृह्यसूज, भारद्वाज गर्यसूज, आपस्तम्बीय 
गृह्यसूत्र, की षितको गृह्यसूज, आदि बहूतसे दे । इनमें बहूतसे तो 
छपे दै, एवं बहूतसे छपे टी नहीं, ओर बहुतसे छपे भी ह तो 
यू रोपे, वियेना, रण्डन, जमेन, फरंस, अमेरिका ओर इडनवरा 
आदि जगदो में । श्न सर्बोके अतिरिक्त भी बहूतसे पएेसे गर्यसूज 
है, जिनकं नाम दी केवर मिटते है, दैखनको नही, अर्थात्‌ ये 
सब नदीं मिलने बारे ग्रन्थ पटे ये, ओर अब नदीं मिट रहै है । 


खियोंका अधिकार 


[> 
ननदन 


अब यहां पर प्राचीन प्रन्थोके अवदलटोकनसे यह भी पता 
चरता रै, कि प्रायीन समयमे महिखायं भी यज्ञोपचीत पहनती 
थीं, साथ ही इतना मी दैखनेमे जरूर आता रहै किं स्त्रियांगण 
लवे सम्मत इसमे न थीं । उनमें यह प्रथा पुरुषो असी सास ज्ञरूरी 
रूपमे सवके व्यि न मी हो सकने थे, परन्तु जो धारण करती 
थी, उन्दं पुरुषों असेही सविध अधिकार मिस्ते ये, ओर वेभी 
इसे तीन आश्रमोंतक्र वड सुन्दर दंगसे गीर द्रटतापू्ेक रखती थीं 
इनके चये पुरुप या स्जी परक कोड भी भिन्न पद्धतियां न थीं, 
भौर कोई आचारे भी भिन्न न थे । उन्हे प्रसूतावस्था आर शिश्‌- 
रक्चा-काल्मे तो अवश्य इससे थोड़ी विरक्ति होती होगी, परन्तु 
घ्रद्धा, आचार, तथा धामिकतायं प्रबल होनेके कारण इसे धारण 
करना सर्वथा कर्तव्य भी समती थीं। बहुत सम्भव रै, कि 
इसी कारणसे सर्वसाधारण दैविर्या इसे न रख सकीं । वतमान 
चरे तो यह विष्कुख दी उड गया । कु समय तक उन स्त्र्योने 
इसे रक्खा जो दा दासी सम्पन्न आर उच्चस्था थीं । इनिहास 
के पन्ने अगर खुखासा नही, तो सम्ध्या आदिक विधानको कड 
पक राजपूत सखरद्ध शाखिनी लटनाओकि द्वारा दिखा कर, यद 
माननेको प्रमाणित कर्ते है, कि सोटदह्वीं सदी तक भी भारतमें 
कहीं कहीं लियोमिं यज्ञोपवीत धारणके विधान प्रचदख्ति थे। 
दिदृके धरोसे ॐ यह उयवीत पारसि्योके खी समाजम्‌ अमी 
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भी देखनेको मिख जाते हे । पारसि-रमणियां सदा रसे न पहन 
कर कमी तिशेप शुभम अनुष्रानमें अभी भी धारण करती हे । 

रामायणकालमें भो दशस्थके घरमे छोड अन्यत्र यज्ञोपवीत 
नहीं देखे जाते है । 

वा स्तवते हिन्दू धमं शास्र वहत उदार है । इनके यहां जरा 
भी किसीक्रे प्रति पक्षपात नहीं ₹ै।जव दम हिन्दू साघ्राज्य 
ओर उसके खुन्दर सम्युदधिमय दशाको दैखते हे, तो निश्चष दोता 
है किजव तक भारताय रमणियां भी पुरर्षोके ही समान 
समाज, रार, जओौर धमेकी चचां नहीं करती थीं, तो इतना ऊच 
आर्यावर्तं का ग्र कंसे बना था। निशित दहै कि हमारे यहां 
स्ियोके भा स्कारटोतेये। ये मी ब्रह्यचासियके सद्रशी 
गरू ग्रहमें वेदौ तथा अन्यान्य सन्दर आपे श्ौको पटती 
थीं । आश्रमे रह कर पूणं रिता, आत्माचटस्विनी, ब्रह्म- 
चारिणी, गह कायदक्ला, हो गाहस्थाश्चममें प्रवेश करती थीं। 
इनका चरित्र परम उज्वख होता थ | जिनके उदाहरण साता 
देवी रै ओर वर्णनक्षार बात्मीकि जा महाराज । ओह? 
असहाय, बनवासके दुःखोँसे क्षीण, समाजङे पियोगसे विसित, 
पतिके बिहृडुनसे विधूरित, निरूप।य जानकीने कसे उस 
दुर्दान्त रावणस सतीत्य वयाया ? धन्यरै वह देश जहां 
एेसी ये शिक्षा पाती थीं । क्वा आज मख मेयोका देश या कहीं 
का कोड देश अथवा समाज एेसा उदाहरण दे सकेगा ? 

आगे में जिन जिन प्रमाणोँको उपवात धारणम दे चुकाहं 
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पाटक उसे देख चुके है, उन मन्त्रमभि स्त्री तथा पुरुष सम्बन्धी 
कोई भी मेद्‌ नहीं| अव मँ यहांपर आर थोडा गृष्यादि 
ग्रन्थोके बाक्योको इस विषये प्रमाणां उपस्थित करता हं । 
श्राव्रर्ता यज्ञोपवीतिनीमम्युदानयस्रपेत्‌ “सो - 
मोऽददद्‌ गंधर्वायेति" पश्चादग्नेसवेष्टितं कट मेवं 
जातीयं वाऽन्यन्‌पदा प्रवत्त यन्ती वाचयेत्‌ , प्रमे 
पतियानः* पन्थाः कल्पतामिति स्वय जपेत्‌ ।' 
(गोऽ गऽ २।१।९६६-२१) 
अथेः-- पीडे उस कन्याको कपडासे ठककर तथा जनेऊ 
पटनाक्रर, पतिके निकट ठे आवे, तथा “सोमो ऽददद्‌'' यह मन्त्र 
पट । अभ्रिके पीछे स्थापित कर या ओर कोई एेसा दी आसन 
उस कन्याके पैरसे चदखाकर, अके समीप विद्ये व्व्हि' 
तक रे आवे। उर समय इस भावी बधूको “प्रेम -मन्त 
पटावे।. 
यजुर्वेदीय पारस्कर गृह्य सूत्रम “स्त्रिय उपनीता अनुप- 
नीताश्च' इत्यादि वचन लिखे । श्ससे पता चलतां हैक 
पारस्करके समयमे दोनो तसरहकी स्त्रियां थीं । णक उपनीता 
अर्थात्‌ यज्ञोप्रीत धारिणी, ओर दृस्री अनुपनीता अर्थात्‌ 
यज्ञोधवीत नहीं धारण करनेवाटी । गोभिर गृह्यने पल?के 


| ति , , , री / पि) णकः कुनदनमनिः व यतो यरनन जि ॥ डी णण शि मी रि 


केककीनडो  -च्‌ ज =-= ---- 


च मन्त्र व्राह्मण १।९१।७।॥ 
3 
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लिये इच्छा करने पर सायं तथा प्रातःकाङ होम करनेको 
आक्ञादी रै + 

षन प्रमार्णोसे स्त्रियोँको य्लोपवोतके साथ साथ हवन 
करनेका भी प्रपाण हरमे दैखनेको मिखते है । 

पराशर संहिताके प्रसिद्ध पौराणिक भाष्यकार पंडित 
प्रवर माध्वाचाये अपनी रोका लिखते हैः- 

द्विविधा स्त्रियो ब्ह्यवादिन्यः सधघोवध्वश्च 
तच्र ब्रह्मवादिनीनां उपनयन, अभि बन्धनः वेदा- 
ध्ययनं स्वगृहे भिक्षा इति, वधूनां तृपस्यिते विवाहे 

क्र श ५ १ 
कथश्चदुपनयन क्रत्व 1वबाह्‌ः कायः । 

अथात्‌ः---स्त्रियां दो तरदक्षी रै ब्रह्मनादिनी, ओर 
सद्य वरध । व्र्वादिनि्योको उपनयन, अभि बन्धन ( हवन ) 
वेदाध्ययन भौर अपने ध्ये ही सिश्चा करनी चाहिये! 
सदयो वधुर्योको अवश्य विवाहे समयमे नाम मात्रका उप- 
नयन कणन। चाहिये । इस कथित्‌ रब्दसे यह पना खगता 


है कि माध्वाचायें यज्ञोपवीत स्त्रिथोँके लिये आवश्यक 
समभते है । 


†` (१।२।१५) मे “कामः गृ्याग्नो पल्ली जुहुयात्‌ सायं प्रात. 
होमौ गरदौः पल्ली गृह्य एषो ऽभ्चिभेवतिः” । इति 
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यम संहिता कहती रैः-- 
““पुराकल्पेतु नारीणां मोभ्जिबन्धनमिष्यते, 
अध्यापन च वेदानां सावित्री बचन तथाः | 
अथात्‌: - पराचीन समयमे स्तियां य्लोपवौत, वेदाध्ययन, 
गायत्री जाप आदिं करनी थीं । इसमें पुरा शब्दसे यरी पता 
ख्गा कि यमके समय स्जिर्योने यज्ञोपवीत खोड द्या था। 
आगे ओर भा यम कहते हैः -- 
("पिता पित्तत्यो श्रानावा नेनामध्या पयेत्परः । 
खगहेचेव कन्यायाः मेक्षचया विधीयते ॥ 
चजयेदनिनं चीरं जटा धारणमेजच ।? 
अथेः--इन्द पिता, चाचा या भाई पटावं । अपने गृहपर् हो 


रर, ओर मिश्च चय्यां जन्य गदर न कर, अजिन, चीर ओर 
वद्कर धारण. तथा जरा जूट वाधना छोड दं । 


इख ग्रन्थक ठेखककी शब्द्‌ भङ्गी स्पष्ट बता रही है, कि इख 
रेखकके समय भा स्त्रियां जङ्य्में गुरू ग्रहमं पुरुषोंकी तरह दी 
जर जूर्‌, ओर चट्कख पहन भिक्षा मांगकर पट्ती थीं, जिसका 
यह विरोध कर रहा है । सम्भव है उस्र समय दस्यु द्टोके उप- 
द्रव दही ेब्कको इस नियमके न चानेक वाध्य करता हो। जेस 
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आजकफे अग्रजा स्करुरखोमें सह॒ शि्चाका विरोध प्रत्येक समाज 
हितेषीक्ो करना पडता रै । में मी अपना विचार इसी श्रं णीमें 
रखता हं, किन्तु यदि स्त्रियोंका गुरूकुख शदर्के विषेङे वाता- 
चरणसे दुर, प्रुथक अध्ययनके प्रवन्धर्मे हो, तो आज भी स्तयो 
को अति शीघ्र यद्लोपव्ीतं दैकर, ब्रह्मचारिणो वेषोमें एलं गुरू 
गृहमे, अवश्य अध्ययन कराना चाहिये । इनमें यमका भी 
विरोध नही, ओर समाजका कल्याण भी अवकश््यम्भावी है । 

उत्तर रामयरितमें भवभूतिने आच्रेयीके वेदान्ताश्ययनका 
वर्णन“ क्रिया है। काटीदासने भी इन्दुमतीकै स्वयस्बरमे 
उपस्थित समस्त रोजवंशोका सुनन्दाके मुखसे वणन कराते 
हए, स्ची-शिक्चाका पूणं परिचय दिया दै । 

अभिज्नान शाकन्तखके अन्दर भी शकुन्तखाके आश्रम परि- 
चया आदिका वणन वड़े हौ उत्तम दङ्कसे किया गया है। 
ऋण्चेदमें अनेकों सूक्तोंको द्रष्टी स्त्रियां मिटती है । ऋपिर्योके 
समान वेद्‌ भगवान्‌का आविर्भाव इनमे मी हओं र। उपनि- 
षदोमे भी जनककी सभामें ओर गार्गोकी मध्यस्थतामें ऋषियों 
के शास्त्राथंकी च्चा आती है। 

गोभिल गृह्य सूत्र तथा मन्त्र ब्राह्मणके दे नेसे पता लगता 


ॐ अस्मिन्नगस्त्यः प्रमुखाः प्रदेरो, भूयांस उद्गीथ विदोव. 
दन्ति। तेभ्योऽधिगन्तुं निगमान्त विद्यांवशिष्ट पाश्वादिष 
पयटांमि ॥ 
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है, कि वस्त्र पनी हुई, ओर यज्ञोपवोतिनी+ कन्याको विवाह 
मण्डपपर भावी पति छे आवे । यहांपर यज्ञोपकीतिनी शब्द 
साफ बता रहा रै, कि स्जीको यज्ञोपवोत धारण करना आव- 
ष्यक देः । इस तरह इस संस्बन्धमें ओर भी बह्ुतसे प्रमाण दिये 
जा सकते है, कितु विष विस्तार इस ग्रन्थके लिये उपयुक्त न 
सममकर में इसे अव यहीं समाप्त करता ह्‌ । आशां रै भार्तमें 
पुनः मदहिखोओआंको धमांधिकार मिरेगा, ओर उपवीत ये 
प्रहनेगी | 


=> ओषम्‌ शांति न~ 





न॑ गो ०२ ।१।१६-२०। म° त्रा० १।१।७। 


दद्र ओर उपवीत <~ 


-=त् 





ल इस विगड़े भारतवषमे आये दिन श्रे भीर सवणं 
किलः स विचारका दन्द चलता रहता रै। ‡स सम्बन्धे भा 
रतीय इतिहास ओर सामाजिक तात्विक धाराको नहीं सम 
पाना दी विवाद्कारियोका एकं मुख्य विनिमय रै । ष्टश्च द्वीपमें 
शरद्रके लिये सत्पङ्, शास्म द्वीपमें इयुन्धर, कुश द्वीपमे कुलकः; 
शाक दीपमें मन्दग, भौर अनुव्रत, तथा क्रञ्च द्वीपमें सेवक, 
(पुष्कर द्वीपे वर्णव्यवस्था न थी) आदि संज्ञाये' थीं । भारतम 
श्र, पादज, अन्त-जन्मो, द्विज-सेवक, भ्रत्य, ओर उपासक 
आदि कहै जाते है | 

भारतवषमें गुण कमंसे ही वणं निरूपित था। इसकी 
विवेखना मनष्य तकी सीमित न थी। भारतीय आर्योने 
वर्णो ( अक्षरो) में भी वणं व्यवस्थो सगाई है। काटो ( लक- 
डियों ) के अन्दर भी उसके गुण कमानुसार वर्णव्यवस्थाका 
पथक्षरण था | इस प्रकार सवत्र वर्णं व्यवम्था थी । आजका 
जिक्ठ प्रकार प्रथम श्रोणी ( [781 1४85 ), द्वितीय श्रणी 
( 8९0०१ (1888 ), तृतीय श्रोणी ( पारो"प (1988 ), ओर 
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साधारण ( (छता) } श्रेणो शब्द्‌ सवेत व्यवहारमे आता 
है, ठीक उसरी प्रकार पुराने समयमे भी आयं लोग बड़े ही उत्तम 

ढङ्से वणं-व्यवस्थाका पृथक्तरण किये थ । 
उपरोक्त श्र णी विभागके अनुङ्कूख दी पुराने भारते 
ब्राह्मण ( 1५181), क्षत्रिय ( 8८८०1 ), वेश्य ( (117 ), ओर 
शरद्र ( (01111101 ), वणं माने जाते थे! उस्र समय भी 
इसी शब्दका सवत्र व्यवहार होता था । गुरुकटमे जो छाच्र 
पहले जाता था, उसे उपवीत (+ ¶71758101 या 11017१९) दैकर 
उस चिन्टसे यह सूचित किया जाता था, कि ये गुरुक (810. 
0] 811त्‌ 0011९) मैं पटनेवारे छात है । वस इसी चिन्ह रूपमें 
यज्ञोपवीत ( ६ 11:}६€ > पराशुः ० {€ @प्प्पोरप्ो एन ) 
काधारणथा। पोेजो छाञ् प्रथम श्रणीमे पास करता 
था, उस श्रं णीको ब्राह्मण श्रणी कही जाती धी। दवितीय 
श्रेणीको छवज्जिय श्रेणी, ओर तृतीय श्रेणीको वैश्य श्रेणी, कही 
जातीथी। जो केर करता था, चह जहांका वहीं ( अथात्‌ 
शद्र ) रह जाता था । पुनः उसके विकाशके लिये, उसे समाज 
के ही वातावरणमें रक्खा जाताथा। जवर व्ह किसी उश्च 
कामके खायक नदीं हो सकता, तो उसके भरण-पोषणाथं जो 
काम दिया गया, बही सेवा कहटखाती थी । यह श्र णी शुद 
म॑ंादि उश्चारण करनेमे असमथं थी, अतणव इन्दं आये-समा- 
जान्त्मत रखने बडी बाधा होनेपर भी उस समयके जन-नाय- 
कनि दन्डं मस्र च्य संस्कार आदि करनेका अधिकार प्रदान 
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किया ।‡ यदी दह साम्यवाद्‌, ओर वियेकपृ्णं समाज सेवा । 
इस श्रं णीको समाजान्तगेत रखनेका मुख्य दौ ल्य प्रतीत 
होता है। समाजके साथ रहनेसे मविष्यमें इनकी बुद्धिका 
विकाश, भीर सभ्यताका चिरन्तन सम्बन्ध, दूसरा ट्य था कि 
मूख होनेके कारण (बुद्धिकी कमती), कहीं ये दुदन्ति होकर 
हीन पथावलम्बी न होने पावं । इसीसे पमयुने स्पष्ट आज्ञा 
दी है, कि राजा विशेष यललसे वैश्यको ओर शृद्रको अपने अपने 
धमे नियुक्तं रक्खे, क्यो कि उक्त दोनों वर्णो के कत्तं व्य च्युत 
होनेसे जगतमें नाना विशङ्ुलायं उपस्थित होती है । † विष्णु 
संहितामें ठिखा है कि श्र श्रं णी भुक्त मानव विशेषकर शिदप 
कामे लगे । धमे उपाज्ञनाथं ही ये सब द्वि्जोकी सेवा करं । 

शतपथ ब्राह्यणने तो सेवाको तपस्या की है, ओर लिखा 
है, कि शरद्र तपस्यके लिय ही है । बात वास्तवर्मे यष्ट ठीक दैः 
कि सेवा धमे बहुत ही कठिन है । महाभारते पद़नेसे पता 
चखता है, कि महाराजा युधिष्ठिरे राजसूय यज्ञम श्वीरृष्ण 
महाराजकी प्रथम अचेना इसीलिये इई, फि वे उस यन्मे 


{१ “ शदटरमपि कुख्गुण सम्पन्नं, मन्त्र वजेमयुपनीतमध्या 
पयेत्‌" । श० १,१,६६ महा० १६.१५८, । वराष्टमि° सं ० ५५५६, 
३२,५६१।६,१३,१२.१८॥ । 

धमनु सं १०।४१., खु० १४ देष्वे ॥ 

† वृत्तयः श्रद्रस्य सबेशिल्पानि, धमंशर्रस्य दिजाति शुश्चुषा । 
वषि० सं० अ०२। 
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ब्राह्यणोच्छिष्ट पत्तोंको केकदैतेथे। शस प्रकार प्रायः यह 
निःसंकोच कहा जायगा, कि सेवा धमेके ष्टी वरपर सभी 
ज्यक्ति महाव्यक्तिर्योमें परिणत हण है । चाहे वह किसी नरह 
केदो 

आपस्तम्बीय धमेसूत्रमे टिख। हैः- वैश्य अनिष्टकारक रै, 
ओर शृद्र आरोग्य दै । वस्तुतः श्रद्र यदि संसारमें नदीं होती 
यह संसार रोगक्रा घर हो जाय । दुसरे पक्षम स्थूलवाद्‌ यह 
भीदहैकिशद्र समनिरोग शरीरके आज हमारे मनिषीगण 
नही दीखते । नहीं कटा जा सकता टै करि पदटेके भी विद्ा- 
व्यसनी इसी प्रकारफेथे या नहीं तीसरे पक्चमे यदि इस 
सूत्रको सवंसाधारण अथं ग्रहण किया जाय, तो श्र 
तिका अथे होगा शरीरकी स्वच्छता, ओर यही वृति प्रत्येक 
जीवमान्रके लिये आरोग्यद्‌ायिनी है| 

उपयु क्त प्रमाण--सरणी तथा, युक्तिवरादोके ऊपर ध्यान 
दैनेसे विश्वास टोतारै, कि आज जिस अथं ओर भावये 
समाज श्रद्रको गिनता है, वह पाचीन कारें नदीं था। उस 
समय श्र श्रेणी सहृदयतापूणं विकाशसे उन्नत, आरोग्य ओर 
श्द्भुखित थी, इस श्रं णीसे सवको प्यार था । इससे समाज 
शङ्भिित रक्खा जाता धा, तथा इन्दं भी उन्नति करनेका पूणं 


स्छजवसलरः दिया जता था नके योग्य ही जानेपर ङन्हें 
उपवीत दे दिये जाते थे । अलमिति ॥ 


भवर 
्णिषणी 


. ""तपो वै शद्रः”, {| ५। १३,६.२।९० ॥ १.५७.१४.२८-२६ | 


मेखला ~~ 
>°" 

मेखला शब्द~मी धातंसे "मीयते परक्चिप्यते काय मध्य भागे 
इति डस प्रकार संस्छरत विग्रह च रमेपर पाणिनीयके “मि सज्ञायां 
खशः गुणश्च स्त्रियां प्‌” शस सूत्रसे आप्‌ प्रत्ययक्रर सिद्ध होता 
है । यदह मूञ्जकी रस्सी बनाकग यज्नोपत्रीतके समय (पहले ‡ यज्ञो- 
पक्रीतकी ही तरह तीन गुणमें ) पहनी जानती है । इसमे एक 
अौर मेद है, जो अत्यन्त प्राचीन समयसे ही चला आता है| 
उस भेदके सम्बन्धे ग्र्यसूत्रादि कमकाण्डके ग्रन्थोमे लिला 
हैः- मेखला ब्राह्मणको मूञ्जकी, क्षत्चियको उर्वो धनुसंज्ञक, तृण 
(घास) की, ओौर वैश्यको पाट (सन)की, पहननी चाहिये । आगे 
फिर एक निर्वाहा्थं वचन है, कि जहां मुञ्ज या तृण नहीं मिले. 
वहां कुशक्रो ‡उस स्थानपर ग्रहण करना चादिये । श्षत्रियके 


 --^ क्क न्न 





# यह मत गृह्यकारोका है। 
† "मौञ्जी िवित्समा श्ल्ना, कायां पिप्रस्य मेखला । 
क्षत्रियस्यत्‌ मौवी मा वै श्यस्यशण तान्तवी ॥' 
--संस्कार तत्व । 
† “'्रीजञञ्याभावे कुदोनाहु प्रन्थिनेकेनच त्रिभिः ॥" 
--कौमे 9 उप, १२ अभ 
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लिये उवाकि स्थानपर “वर्कख, ( घृक्षकी छाल ) वैश्ये ल्यि 
सनके व्ानपर “उन” की मेखला हो सकती रै । 
मेखला धारण करनेकी विधिम जो एक मन्न संस्कारे 
अन्द्र “मन्त्र ब्राह्यणः'का आता रै वह्‌ यहां विशेष रूपसे जानने 


योग्य हैः- 

“ठ हयं दुरूक्त' परिवाधमाना, वर्ण पवित्र 
पुनतोम आगत्‌ । प्राणापानाभ्यां बलमोदध।ना 
खसादेवी सुभगा मेखलेयम्‌ "` 

--मंर ्रा° १।१।२७ ॥ पोर ग॒° २।२॥ 
अर्थ :-- यर्‌ मेखखा दु्रके बुरे शब्दको द्र दटाती हुई, 
वणेको शद्ध करती हुई, तथा प्राण ओर अपानके बको वठाती 
दई, सीभाग्यवती बहिनके समान सुखे प्राप्त इई रै । 

मनु महाराजने भी तीनां वर्णोकि िये भिन्न भिन्न वस्तुर्ओं- 
की मेखटखाका आद्दैश दिया रै, किन्तु ये मेखला न कह इसे सूत्र 
कहते र ।* आ॑न्हिक तत्वकार श्रौत स्मात्तं कमे दो जनेऊ 


ओर अंगोक्छेके अभाव्मँ भी णक, अथात्‌ ३ उपवीत धारण 
करनेको लिखते है । 


% “कार्पांसभुपवीतंस्याद्विपरस्योध्वेवतं त्रिवृत्‌ । शणसूत्रमयं 
राज्ञो वैश्यस्याविकसौ त्रिकम्‌ ॥” २।४४ ॥ “यज्ञोपवीत द धारये 
श्रौते स्मार्तेच कमणि तृतीयपतु्तरीयार्थं वखाभावेऽति दिश्यते । 
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अब यहांपर ध्यान रखनेकी बते" यह है", कि मेखला शब्द्‌ 
ऋण्येदके अन्दर कीं भी पटिने नहीं है, ओर अथव -वेदके अन्दर 
इसके पाठ सुष्पष्ट, एवं अनेक वार पये जते रहै । ब्राह्मण 
ग्रन्थोमे शतपथ अपना पक खास स्थान रखता है, ओर यह 
कहता है फि -। “मेखला शाणीकी होतो है!” यापर शाणी 
तृणके अमं दी विश्लेष जंचनी सी मालूम षड्नी है। दसर 
स्थलटपर यही ब्राह्मण पुनः लिखता है, कि “वह मेखला शरीर 
के मध्य-धारणकी जाती दै। वह आत्माको तेज देती रै, तथा 
जोवन समासि पय्यंत तक रहती र ।” 


अथवं वेदने पक स्थानपर तो इस मेखराके विषयं यहातक 
लिखा है कि:ः- 


'"व्रह्मचारी समिधा मेग्रलटया अरमेण लोास्तप 


सा पिषति 1" 
--<49 २९. (4. ८ । 


*यात्वापवे भूनङृत ऋष्यः परिवेधिरै, सात्वंपरिष्वजस्वमां 
दोधायुत्वाय मेखछे ¦ 
--अ० ६-१३४, ४५ ओर ६-१३३-४। ११.५४ 
† सा ( मेखला ) चे शाणी भवति । श०६-३-८२-॥ तथाऽष 
वेष पतां (मेख) मध्येन आत्मानं उजं धत्तं समासितया 
समाप्नोति । श ३-२-१-१०॥ | 
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अथं :-- ब्रह्मचारी, समिधासे, मेखलासे, श्रम, आर तपसे 
खंपुणं खोर्कोको भर दैता है।* 

>| व्मीकि रामायण छारने मेखला कों ( प्रोणीसूञ्ेण भरता 
मेखटेन सुसंवृतः) द्वारा श्रोणी-सूत्र (करि-सूञ्र ) कहकर 
अच्छी प्रशंसा कीदहै। (रा० ५, २५ २६ ) 

अव यहांपर विवेचनीय विषय यह रै किइसे कौन बाधे? 
क्योकि मेखला वाटकको आचाय बान्पे, ओर “इयं दुरुक्त” इस 
मन््क्रो वालक पदं | यह मत वसुदे, मुरारी मिश्र, जयराम, 
ओर हरिहरका रै । गदाधर आदि दस मतक्रे विरुद्ध है । मन्यके 
अथंकी आलोचना कश्नेपर प्रतीत होता रै कि मन्त्र असलें 
चाखकके ही पटृनेका रै । किन्तु शाङ्खयायना आपस्तम्ब, 
भारद्वाज, अभैर हिण्यकेशि आदिके दैखनेसे पता चटतारै कि 
यह मन्त्र आचार्यं द्वारा शिष्यके पदटनेका रै । धं° सत्यबतजी 
ने गोभिल (२१०) मैं स्पष्ट इसे वाकां केलिये पदट्नेका 
विधान कियादहै। स्वामी दयानन्दजीने दोनोंको पट्नेका 
आदेश दिया रै। होना मो ठीक यही चाहिये । 
` > त्रेलला शब्द अर मी कहां कहां आया हैः-- 

ते० सऽ ६,२.२,७ । शरमयी १,३२.३११ श० ३, २,१,१०।६,२. 
२.२६।४,४,५.२। क ० २३०।२५।६। काण्गर° ७, ३,२६ । ७,५,६। ८,२; 
। १०,८,१२ । मेखलां बध्नीते, पारणगर° २२,६। गो० गू ०२,१०, 
३२। कौप गू° ४७।५अ आश्व गर॒° १,१६११२ सा० गर २९ । 

† शा० २।२।९। आ,११.२.३-९, भार ०१।६(1 646 19-13) 

हिर ० १-४-४ ( ४161118 1889 ) 


~+ 





मेखल के गण~ 
--<>००-> = 


$ रतवधेमे मेखलाको सामान्यतया करधनके रूपमे 
माताए" नये उत्पन्न हए वच्योको वांधती हं । भा- 
गरपुर जिरेभें तो बद खोग भी इसको सद्‌ पहनते रै । कमर 
कसनेसे आंत ( अन्त्र बृद्धि ) उतरनेका रोग शांत होतारै। 
आज भी आंतके रोगी डाक्तरोकी सखाहसे रबड़ या कच कड़ेके 
बने पेरीको रोग निवारणाथं पहनते रै । शायद्‌ पाजामेका 
इजारबन्द इसी संस्कारके कारण चला है, सम्भव है जब फारस 
देशके ओर यूनानके खोग आ्यं॒श्म-छोड्‌ दिये, तो मेखला न 
बांधकर उसकी जगह इजारवन्दको री व्यवहासमे खये हों ? 
पाश्चत्य देशम मी जो कमरके उपर पेटी कसनेकी प्रथारहै, 
उसका समथेन स्वास्थविद्‌ इसी फायदाको दिखाकर करते टै । 
संस्कार चन्द्रिकाकर प° आलत्मारोमने लिखा है कि (जव 
यान्नाको जानादहो, या कटका काम करनौटोतो कमरको 
कस खेना चाहिये, इससे आंतींको उछटने आदिकौ भय -नहीं 
रहता । करिपर दवाव रहनेसे प्राण तथा अपानकी गति ठीक 
रहती है ।” 
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मेखला बांधनेमें अथव वेद्‌ निम्न फायदा करते र.:- 

'“आहुतास्यमिहूत ऋषीणामत्यायुधम्‌ । पर्वा 
ब्रतस्य प्रारनती, वीरघ्ी मव मेषे ॥ श्रद्धया 
दुहित तपसोधिजाता, स्वसो ऋषीणां भृतक्रुतां 
वभूव । सानो मेखले मतिमाधेहि मेधामथोनो घेहि 
तप इच्छिय च । -६१३३.२.४॥ 


अथ :--हे मेखटे! तू आहुतिवाटा है, तू अपनां ओर 
आहुती संपात करती टै। तू ऋधि्योका शस्ज रै, व्रतके 
पटरी भागको टखेनेवाखी दहै, सीत्‌ वीरांको ( शघ्रुको ) मारने. 
वारी होवो ॥ 


यह मेखला श्रद्धाक्ी कन्या, तपसे उत्पन्न हई, जीवोंको 
चनानेवाठे ( उत्तम शिष्चा द्वार ) ऋषिर्यांकी यद्न रै, अर्णव 
ए मेखरे ! हमें बुद्धि ( विचार ), मेधा (समभ्याज्ञान); दै, 
ओर हमें तप तथा इन्द्रका बल दै। संस्कार चन्द्रिका कारने 
मेखखाको पीटकी ओर वाधनेका मत निर्णय किया रै । उनका 
देतु है कि पीठकी ओर इसके गडनेसे चाक करवर सोयेगा, 
ओर इससे स्वप्रदोष द्वारा वोये क्लोण नहीं दमे । मे मी अपनो 
चुद्धिके अनुभवसे करवरका सोना वीयं रक्षार्थ उपयुक्त 
सम्रभता ह्‌ । 








प्रसिद्ध मन््र-मीमांसा+ 
--<‰( °< 


;'यज्ञोपवीतं परमं पविच्र' प्रजापतेयत्सदज 
पुरस्तात्‌ , आयुष्यमग्रयं प्रतिखुञ् शुभ्र यज्ञोपवीत 
बलमस्तु तेजः ॥ यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्यत्वा यज्ञो - 
पवीतेनोपनद्यामि ॥” 


अथा बहुत ही शुद्ध जो यज्ञोपवीत प्रजापतिके साथ 
प्रकर हुआ रै, वह आयुके लिये हितकर ओर श्रेष्ट है । इसको 
तू पहन ? यज्ञोयवीत तेरे च्यि बल आर्तेन रो। त्‌ यज्ञो- 
पवीत है । यक्ञके यज्ञोपवीतकी तरह तश्च पहनताो हं । 

इस मन्त्रसे कुड वाते' नयौ सोचनेको मिखती हे, वह यह, 
कि प्रायः सभी यज्ञोपवीतकी संस्कार पद्धतिर्योमें इस मन्त्रको 
पारस्कर गृह्यका मानते रै, किन्तु आश्चयं है, कि यह मन्त्र 
पारस्कर गृष्यसूत्रके मूलम नहीं है । पीछे आवश्यक जान रीका 
कारोनि इस मन्त्रको यहां डा दिया है। इसी प्रकार खादिरः, 
आपस्तम्ब, भारद्वाज, दिरण्यकेरि, गोभिर, आइ्वखायन, आदि 
प्रायः प्रसिद्ध किसी भी गृह्य सूत्रोके मूलमें यह मंन नदीं आयः 
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है। अथवं वेदिर्योको जो पद्धति पृथक देखनेको मिती रै 
उसर्मे केवल “ॐ यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य यज्ञोपवीतेनो- 
पनल्लामिः इतना ही मन्त यज्ञोपक्रीत धारणका है । प्रसिद्ध 
'भ्यज्ञोपवीते” मन्त्र नहीं मिट्ता । पारस्करके भाष्यकार 
गदाधर, विश्वनाथ, तथा जयरामनेः देशायार ओर अन्य 
आचायकि अविरोध दोनेसे शाखान्तरीय कह कर उक्त (यन्नो- 
पीत) मन्नसे उपवीत देनेका विधान च्खिा है। पारस्करके 
पुराने भाध्यक्रार कर्कायायने प्रसिद्ध यज्ञोपवीत धारण करनेको 
तो अवश्य लिखा रै, किन्तु मंत्रके विषयमे चुपचाप है" । सवसे 
अधिक्र आश्चयका विषय तो यह है, ससि इस मंत्रकेही आधार 
पर महान्‌ अन्वेषक स्व० खो० तिखकने “ओरियानः (0०) 
ग्रन्थ लिख कर प्रजापतिसे शरगशिरा-अथं किया है, किन्तु वे 
भी इसके मूल तत्वपर कुछ नहीं टिख सके । 


इस मंत्रका मूख आधार किंस प्रन्थसे है, यद्यपि यह बात 
अभीतक निश्चित नीं हो पायी रै, किन्तु रै यह अवश्य किसी 
अन्य शाखीय गृह्य सूर्जोका ही। यह सवं विदित हैकि 
वषत मानमै जव अनेकों श्रन्थ ओर अनेक प्रसिद्ध ॒वेर्दोकी 
शाखाये' में उपर्न्ध नहींष्ो रही रहै, तो फिर इस प्रश्चपर 
विदोष विखार क्या दशया जा सकता है । रही समस्या यह, 
कि इसे व्यवहारमे खाया जायया नहीं? इन प्र््ोका छोरा 





# तत्राचारविधा उपशाखान्तरीयो ऽपिमन्त्रोगृह्यते ॥--पा० भा० 
4 
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सा उर यह है कि यज्ञोपवीतके धारण करनेवाले हिन्दुओके 
माननीय ओर प्राचीन कमेकाण्डके भक्त आचा्योनि जव इसके 
ग्रहणका स्प विधान दियारहै, तो फिर इस मंत्रको उपवीत 
धारणके समय प्रयोग करनेमें अवश्य कोई शङ्का, ओर दिच- 
किचाहट न दोनी चाहिये । पौराणिक मतानुयायी दिन्दुओके 
सख्यि शरिहिर, गदाधर, तथा जराम, आदिकी बाते" माननी 
रिष्टता होगी, ओर इनके मतपर न चलनेवारे आयं समाजी, 
आस्तिकोके लिये भी स्वा० दयानन्वजीने संस्कार विधिये इसके 
विधानको स्पष दै दिया दै भिर भी यह निर्चितरै, कि रस 


मन्त्रको जिस रूपमे चलता है. चलाना ही उपयोगी है । 
+ + + 
ऊपरके समन्वयसे सहसा एक आर विचार सुगमतया 


उपस्थित होता है, कि जिन शखावालोने इस मन्त्रको नहीं 
दियावेक्याकरतेथे? 

इस विषयमे जहांतक में समभ पाया हं, किः :यज्ञोपवीतके 
चिन्ह स्वरूप जो सूज माध्यन्दिनी तथा कौथमी आदि शाखा- 
वाङे पहनते ये, वह “मरेखलाः' ही रहै । आज जो यज्ोपवीतकेः 
साथ मुञ्जादिकी मेखला संस्कारके समय पहमाबी जाती है, 
वह केवट मंडपके समयमाच्रके च्यि दी भनुष्ठित होता टै । 
सक्त उपयोगिधा नहीं ध्रतीत होती । प्रासीन समयमे आय 
अवश्य अभीके जेसे सष्मसे सृष््म+ करानिषुणताका परिचायक 


# अथव का० ६ । सू १३३ । पं० १-४। 
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कपास (रू ) की डोरीको इस स्थानें नहीं टगाते थे । उन 
मोरी, मुखायम, सब जगह खुगमतासे मिखनेवारे, जङ्ख्मे भी 
शीधर पा जनेवारे, मुञ्ज, सन, कुश, काश, प्रभृतिकी मेखला ही 
धारण करना सम्भवतः विरोष रुचिकर था। मंज भी हमं 
देखनेमें एेसे ही आते है" । अथव वेद्‌ सभी वेदोसे इख विषय 
में स्पष्ट अधिक हुआ ह । उसके अन्दर जो ह्मे मेखलाके विषय 
का उपदेश दैखनेको मिखता है, उसमें अन्य ओर कसो विधान 
का लक्ष्य महींदहै। जो खोग उपवीत ( कपासवाला ), मेखला 
(मुञज्ादिकी), ओर अजिन धारण व्रह्मचारीको एक साथ कराते 
है, उनके मते इसकी पृथक पृथक उपयोगिताके टलियि कोर 
विक्छेष विधान नहीं दिखाई देता | सम्मव रहै, मेखलाके बाद्‌ 
अजिन ओर कपास-सूत्र मानव चुद्धिकी रुचि भिन्नतासे उत्पन्न 
होनैपर, पीडे प्राचीनत्य अवहेटना दुस्कर होनेके कारण तीनों 
विधान विधातव्य हो गये । महषि दयामन्द्‌ जीने उपचीतको 
कन्पेपर ओर मेखलखाको करि वांधनेका विधान कर दोनों 
वातौँको भिन्न भिन्न उपयोगमें कर दिष्लाया है, यह क्रिया 
खुन्दर ओर स्वास्थ्य तथा बुद्धिके अनुकरूट भी हुई दै । 

अरग अरग वस्तुभोंकी मेखला भिन्म २ वर्णोके टिणटैः 
जिसमे व््चोकी आपसे परतिद्धन्दिता रहे, ओर एक दूसरेसे 
बटकर पटने तथा आगे योग्य वननेमे परि्रम करे । साथ 
बाहरवाखे जान भी सके की किस श्च णी कीत छात्र उत्तम, 
मध्यम, ओर खोधारण है । प्रतिष्ठन्दिता पदुनेमे बहुत उपयोगी 
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होती रै। यह निश्चित सिद्धान्त है, कि जिसके जितने उन्नत 
अवस्थावाखे श्रतिद्न्दो है, बह भी उससे वदकर हुआ रै, नीं 
तो सामान्य हीनेमे तो कुड संशय ही नहीं रहता । 

इन मेखरा आदिर्योके आायुर्वेदायक्रुङ गुण भी बड़ अच्छे हैः 
जैसेः-- मुञज्ज-मधुर, कषाय, शीतर, त्रिदोषनाशक, ओर वृष्य 
है। दभेः- त्रिदोषनाशक, मधुर, कषाय, ओर शीतल है| 
शणः-खड्ा, केला, मलगभ, रूधिर शोधक, बमन कारक, वात 
कफ नाशक, ओर अङ्की जंभाईका नाश करनेवाला है । ऊन 
आदिके भी गुण इसी तरहक है । इत प्रकार इन सव चीजों 
बहुत कन्दर ओर लाभदायक निर्वाचन हुए है । इनके धारणसे 
वद्योकी बुद्धि विकाशके साथ साथ शरीर-गटन आर वीये-र्ला 
भी होती रहती रै । इन सबोंका यथाविदित धारण उपनयनके 
सपय अवश्य कराना चाहिये ¦ 


==> शि्मिति °< 








ब्रह्म-सूत्र-नामकां षिरोपता 


-- >° 


+ हा-सूत्र -यह शब्द्‌ संस्कृतका सामासिक है । इस 
६ का संस्छृतमें वाक्य इस तरद्‌ वनता है, यथा :- 


“ब्रह्मणि वेद ग्रहणकाले, उपनयन समये 
भतयत्‌ सूत्रमिति ब्रह्म सूत्रम्‌ ॥ 





सृष्टि-प्रवाहका संरक्षण करना प्रक्रतिक्छा प्रधानतम नियम 
रै । इस संरक्षणे ब्राह्मी शक्तिका उपयोग ही एक-मात प्रधान 
शख है । ब्राह्मी शक्ति सद्र सद सृष्टिका विस्तार करती 
है, फिर वैष्णवी शक्तिके पाटन पोषण करनेवादटी क्रियासे 
खृष्ट पदाथ पुष्ट होता दै, भर रुद्रसे खृष्ट पदार्थोका संहार 
होता है। इन तीन शक्तियोके भिन्न भिन्न विभाग हमारे शा- 
सीय ग्रन्थोँमे अनेक रूपकः दारा सिद्ध किये गये रै। उत्पत्ति 
आर विस्तृति, ब्राह्धि ओर वेष्णश्री शक्तिकी सनातनी क्रिया 
दै। वेदान्त दर्शने खिखा हैः-- ब्रह्य ही एकमात्र नित्य वस्तु 
ड । ब्रह्मके अतिरिक्त ज्ञानादि समस्त जड-समृह अवस्तु 
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ओर अनित्य है*। वेद भगवान्‌ भी कहते रैः - जिससे इस भूतं 
समूहकी उत्पत्ति होकर स्थिति हुई रै, ओर जिसमें यह रीन 
होता है, वही ब्रह्म रै "` इसीसे यज्ञोपवीत भी ससार नियम, 
ङ्कुखा-विकाश, आर ज्ञानका प्रवत्तक होनेसे द्विज चिन्द 
ब्रह्मसूत्र कहलाया । दूसरी बात यह है कि ्रह्म नाम वेदका है । 
वेद हिन्दू जातिका ही नहीं, भपितु समस्त ब्रह्माण्डके षिज्ञानका 
दिग्दर्शक है । इस नामसे ही ( ब्रह्मसूत्र ) उपवीतका परिचय 
भनप्य माच्रके लिये आवश्यष्ीय प्रतीत होता रै | रोमन कंथो- 
लिक (ईसाई) ओर पारसी खोग यद्यपि यज्ञोपवीत नीं करते, 
फिर भी इसीके अचुरुप पक पटा धारण करनेसे इसका 
अपथ्र'ख रूप अवश्य पाया जाता है पादरी दमार दैशके ब्राह्मणों 
की ही तरह ईसाई धमप माने जाते है, ओर रोमन कौथोलिक 
पादरियोंके न्ुरते कु्नेपर लटकता हुआ यह पट्टा बताता है, कि 
यज्ञोपवीत ये कभी धारण करते थे। वास्तविक बात तो यह 
है कि ज्ञानी समाजको इसे छोडना दुष्कर दो रहा ह | “सत्यार्थ 
प्रकाशः" नामक ग्रन्थमें इसे विद्या-चिन्ह माना गया है | वास्तघर्मे 
यह नाम इसके विरोष प्रचखित हेतु परकदै। आजमी हिन्दू 


* अज्ञानादि सकल जड़ समूहो ऽवस्तु, ब्रह्म व॒ नित्यवस्तु 
तदन्य खिख्मनित्यम्‌ ॥ 

^. यतो इमानि भूतानि जातानि येन जातानि जीवन्ति यत्‌ 
प्रयन्ति अभिसम्बिशन्ति । श्चुति। 
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समाजे उपवीत चारे कोर भी स्सिीभो अवस्वमे ठे, उसे 
विधार्थकि रूपमे होना ही होता है] 
यह पक रेखा बन्धन रै जो समाजको वाध्य करता है कि 
वह अध्ययन करे, गुरुक्रम रहे, ह्य वेत्ता रो, ब्रह्मकी 
तरह समाजको उन्नत सखष्ट करे, अपने विद्या-तेजसे 
प्रकाश करवै, ओर निरपेश्च-न्यायकारी होकर संसा 
शां तिकी प्रतिष्ठा करे । ब्रह्मचयेपूवेक बह्य-सूत्रधारी *गुरुक्ुख- 
वासी विद्धा्नोके लिये हमारे शाखकारोनि चिखा है कि इनको 


रास्तेपर चटते हए देख राजा भी रास्ता हरकरदे दै । 


कि । 


हजारों अविद्वान्‌ पुरूष यदि एक ओर मत देँ भओरये स्ना- 
तक विद्वान्‌ यदि उन समी जनसमूहोंके विरुद्ध अपनौ मत उन 
सबांसे अटगदे', तो भा उनके ही मतकरो श्रहण करना चादिये, 
तथा सहस्र मतको छोड दैना चाहिये । अनुमान होता रै कि 
भारतम जवतक गुरुकुले वाल कर ब्रह्मचयेपूवेक भारतीय 
वेदादि शास्त्रोँको पढते थे, तो भारत उन्नत, सुखी, ओर सा- 
प्राञ्यशाली था, कन्तु जवसे गुरूको ग्रहमं रखकर पट्नेकभे 
परिपारी यहां ची है तवसे यह्‌ देश रसातखुकी ओर ही गया 
है। उदाहरणार्थं महाभास्तक्रे द्रोणाचायंका नाम लिया जा- 
सकता है । द्रोणाचायं ही सम्भवतः सर्वप्रथम म'रतीय विद्धान्‌ 
ये, जिन्दोनि शिष्यके घर वृति रॐेकर (विधा-व्यवसाय) पदाना 


#* शुरूकुटका सवेश्र अथं प्राचीन कारके गुरुककरसे हे । 
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आरम्भ कया था । भीष्मके अनुनय विनय करने ओर श्चत्रियोकि 
दान-धमेकी गति बन्द्‌ करनेपर ही, दस्द्रिनाको भयानक ज्वाला 
ओर अनेक धैयं तथा धमं संरक्चणमें कंकाल हो, अगत्या दस्ति 
नापुरमें ये उदीयमान ब्राह्मण विदार्थो पटाने खगे । इसका ध्रति- 
फट भारतके लिये बडा संहारक हआ । यीं तक नहीं अनेकं 
कालके लिये वीर प्रसवा आये-वसुन्धरा श्चाच्रत्व-तेज एवं 
विभव विहीना हो गई | 

आवश्यकता है भज पुनः ब्रह्म-सूजरके नामको हम रोग 
साथंक कर । इसीसे रामराज्य ओर दरिश्चन्द राज्य संसारमें 
स्थापित हो सकता रै, अन्यथा महाभारत आये दिनि दैखनेको 
मिखेगेदी।' 

ब्रह्म-सूजरके विचारमें एकाध वाते भीर भी सामने भा पडती 
दै । जिस प्रकार व्रह्म-सूत्रसे यज्ञोपवीतक्रा अथं वोधदहोता दै, 
उसी धरक्रार ओर भी करई एक शाब्द एेसे हे जो इसीके तद्र.प 
माने जाते हे, जसे “ब्रह्म घोषः इस शब्द्‌से येद्‌ ध्वनि या वेद्‌ 
पाठका ही भावे ग्रहण शिया जातादै। ब्रह्म-दशनसे वेदका 
ज्ञान समभा जाता है। इसी प्रकार ^व्रह्मचये” शब्द्‌ भी बहुन 
महत्वपन लेकर उपवीतके साथ जुर्‌ गया है। 

ईस शब्दकः व्युत्पत्ति पाणिनीयने “्रह्मनेवेदाथचयं आच- 
रणीयम्‌ की है, अर्थात्‌ ब्रह्म शब्दका अर्थं वेदाथेकेटिये आचरण 
करना माना है। इस अवस्थाको चार आश्रमम ससे प्रधान मोना 
गया है । यङ्ञोपत्रीत धारण करने पूवं आचायेके पास जाकर 
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चाटक कहता है “मै ब्रह्मचये धारण करू; मुञ्ै उपनीत 
करो ।” पातज्जल सूत्रम चिखा हैः-- 
“(ब्रह्मचयें प्रतिष्ठायां वीयेलाभः" 
( सूः ३८३ ) 
अथात्‌ ब्रह्मचयकीो प्रतिष्ठा कश्नेसे वीयं खाभ होता दहै, 
साथ ही, यदह भी प्रायः खमी मुख्य आचार्योका एक सा मतैः 
कि प्रह्मचयं पालन वेदाध्ययनके य्िदहीरै। “मनु संहितामें 
इस प्रसंगक्रा उपदेश इस प्रकार दिया रै :---उपनयनके उपरांत 
ही ब्रह्मचयाश्चम विधेय है। उपनयन होते ही द्विजोके ल्य 
ञे विद्यादि अथवा मधु मांस वजेनादि बर्तोका अद्रेश आर 
विधिपूर्वक वेदाध्ययनक्म भार भपित रै। 


=> गुरूकुट-प्रवेशा की रोति <= 


इस सम्बन्धे यहां पर अथं वेदके कु आवश्यक उपदेश 
अमीर विधानको जान ठेना परम आवश्यक टर! मन्व इस 
प्रकार रैः - 


“आचाय उपनयमानो, ब्रह्मचारिण क्रणतेगम- 
मन्तः । तंराच्रीस्तिख्र उदरे विभति, तं जात द्रष्टुममि 
संयग्ति देयाः ॥१॥ इयं समित्पथिवीव्योद्िती- 

* मनु २, ९४६ 
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योतान्तरिक्ष समिधा पृणाति ॥२॥ पर्वा जातो 
ब्राह्मणो ब्रह्यचारी, धमवसान सखरसोद्तिष्ठत्‌ ॥ 
तस्माज्जातं ब्राह्मण ब्रह्य ज्येष्ठ, देवाश्च स्वे 
अष्रतेनसाकम्‌ ॥" 
-अथवे ११.३,५.२-४-५॥ 

अर्थात्‌ः-- गभर्मे वसकर माता ओर पिताके सभ्बन्धसे जो 
मनुष्यका जन्म होता है, वह भ्रथम जन्म कहा जाता है । दसरा 
जःम यह है कि आचाय रूप पित्ता ओर विधा रूपा माताके गभं 
मरे ( गुरुकुले, स्कूखमे, या कौठेजमें ) रहकर एवं विद्ा- 
ध्ययन कर सफखता प्राप्त करता है, वरी जन्म वास्तवमें मयुष्य 
जन्म रै, ओर इस जन्मको दूसरा जन्म कहा जाता हं । जब. 
वश्च आरब वषेसे पाटशालामें जाकर आचाय ( विद्या पटने 
वारे गुरूजी ) के समीप रहते हे, तभीसे उनका नाम ब्रह्मचारी 
अथवा ब्रह्मचारिणी हो जाता रे । कारण यह हे, किं ब्रह्य वेद्‌ तथा 
परमेश्वर सम्बन्धि ज्ञान ओर विचारं छा इसी समयसे तत्पर 
हो जते है । उन् तीन रात तक्र आचायं ( रिष्षक ) अपने गभे 
( अन्तरङ्ग ) मेँ रखते है । इसका अभिप्राय स्पष्ट यों जानना 
चाहिये 1क, तीन रसात ओर तीन दिनतक उस बाकको गुरूदेव 
अपने विद्याखयके नियम, पदठनेकी रीति, शिक्षाका उद््‌श्य, जो 
पटा जाय उसपर विचार करनेका ढड्‌, ईश्वरकी उपासना, 
विरोष कत्त व्य, भौर तुलना करनेकी रीति बतातेथे। तीन 
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दिनके बाद्‌ उस बारकको दैखने विद्धान्‌ ( शिक्षक गण ) रोग 
आते थे। उन सभी विद्धानोकि समक्ष ही फिर दवन कराकर 
गुरूदैव उससे प्रतिज्ञा कराते थे । उस प्रतिक्ञाका सारांश यह 
दैः “जो ब्रह्मचारी, पृथ्वी, सूयं ओर अन्तरीश्च इन तीनों प्रकार 
की विद्या्ओंको पाटन ओर पूणं करनेकी उच्छा करता है, वह 
इन समिधार्मोँसे पुरुषाथं करके सव लोकोंको धर्मानुष्टानसे 
पूणं आनन्दित कर देता ह । जो ब्रह्मचारी पूर्वं पके ब्राह्मण 
होता हे वह धर्मासुष्ठानसे अत्यन्त पुरूषार्थी होकर सव 
मनुरष्योका कल्याण करता है ।” फिर उस पूणं विद्धान्‌ ब्राह्मण 
को सव लोग देखनेके लिये आते ह, क्योकि वह अभ्रतसम 
परमेश्वरकी पूणं भक्ति ओर ध्रमायुष्ठानसे युक्त होता है । 

उस प्राचीन कारम बाटकको तीन दिर्नीतक गुरूके अपने 
पास रखनेसे, बाटक प्रत्यक्ष अनुभव यह भी कररेता था, कि 
गुरू ठीक मेरे पिताके हो समन पेम करनेवारे हे । विधियां 
भी कुछ इस दंगकी रै, जिससे फेला होना स्वाभाविक भी है । 
वच्चे क्रीडा भिय टोतेदहीहै। इस समय इन्दं नये-नये पदार्थोकी 
अच्छी रुचि होती रहती है । जव आचायं उसे नया चख, 
यज्ञोपवीत, मेला, दंड, भोला, ओर पुस्तक हाथमे दैकर 
परेमसे सजाता रै. तो स्वभावतः कौतक प्रिय वच्चे इस साज 
उर बान-टानसे बिमुग्ध हो उस गुरूसे दूध ओर बताशांकी 
नाई मिल जाते है । फिर बालक रह रह कर उन सभी चीजकि 
विषयमे नाना प्रकारके विचित्र विचित्र प्रश्न करते, ओर 


[ ६० | 

आचाय इसी सखुभवसरपर उसे धीरे-धीरे यज्ञोपवीत सम्बन्धी 
समी आचार, महत्व भीर उदं श्योंको वता देते है" । इस 
समयका उपदेश ब्योके हृदयमें पूर्णतया चिमकर जाता है, ओर 
वह अमिट हो जाता है। इस संस्कारके अन्दर दंडादि धारण 
कै उत्तरे आचायं बारर्कोको बड़े सुन्दर दंगसे आत्मनिभेरता 
(8९1 ष्था16९) भौर निभिकता ( 2108888 ) की शिक्षा 
बड़े ऊचे आर खुन्दर दंगसे देते रै। ऋषिर्योका यह समय 
भारतम अभी नहीं रहा, पुराने समयकी भारतीय सभ्यता भौ 
अभी नहीं है । भारतके वह शानदार शासन; सज्य ओर वैभव 
नहीं है, अतपव आज सचमुच पुराने समयके वे उच्च, स्वतन्त्र, 
साचघ्राञ्यवान्‌ , ओर सभ्यताका बेजोड गरन करनेवाली शिक्चा 
प्रण।खियां, एव जीवन रचनाये' अभी आडम्बरसा माटूम रोता 
है । आजका विष्त मस्तिष्क, परतन्त्रता उत्पन्न विचार, 
आर अन्य सभ्यता परिय हदय, इससे अन्यमनष्क है। उसे ये 
सव कम जंगलो, गंवार, ओर बुद्धिवादं हीन दिखाई पडते रै । 
कारण, इन्दे वुद्धि नहीं है । यदि रहती तो हिन्दू शास्नोके सवं 
मूख सिद्धान्तायु्ूल अदीनताको स्वीकार करते हुए भी, 
अपनेको मनुष्य कहरखानेका दम वे नहीं करते, अतएव हमें 
इनके उक्त रुचिपर विशेष विचार करना व्यथं समभ पडता रै । 

संसारकी उन्नति इतिहासपर निभेर करता रै । प्राचीन 
उन्नतशील-प्रणालियां किसी भी जातिके लिये साधनका 
गौरवा है । गत साहित्य, जीवनको स्फूते करता है । मेरा 
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संस्कोर विच्कुट प्राचीन पद्धतिसे दी चरे, यह ध्येय प्रत्येकः 
जातिहित कामीका पूणं करना कत्तव्य है । आजम भलेष्टी 
दूसरी परेरणौ ओर संस्कारसे धषित हो, श्सकी उपयोगिता 
न समभ सकु, परन्तु सम्भव रै, यदि कभी पुनः उसी 
पुराने युर्गोकी तरह भारत-साघ्राज्य संसारे प्रतिष्ठित हूभा, 
तो इल संस्कार-पद्धतिर्योको आवश्यकता अवश्य होगो । 
उक्तं महत्वको देखते हुए कत्त व्य जान पडता है कि हम रोग 
पूर्णतया विना किसी भी परिवत्त नके “संस्कार-विधि" की 
रक्षा अवश्य सुयलके साथ कर ? 


लरसर्वाआशा मममित्र' भवन्तु ॥०€<= 





र्द 


॥ , > 





कुछ स्ूाटवादः 


>.= 


शब्दका अथे ही रहै जो यीगिकः 
ओर सिद्ध शब्द न हो, तथा एक अपना 
स्वतन्त्र अथं रखता हो । इसी कोरीमें 
कुः मध्य काटसे यज्ञोपवीोतके सम्बन्धं 
भी भिन्न भिन्न मत चल पड़े रे। 
उन्हीं मर्ताका यहां कछ उल्टेख करू'गा । 
किसी किसी स्मृतियोमें लिखा रहै क्रि 
यज्र्वेदियोके यज्ञोपवीतको प्रमाण मस्तकसे नाभीतक होना 
चाहिये"- । सामवे दियोके वाए' कन्धेसे दाहिने दाथके अंगूटे 
तक दोना खादिये। 


उपवीत नामको साथकता । 


यह पवित्र यज्ञ-सूत्र बांयं दाथके ऊरपरसे दाहिने हाथकी 
ओर टटका रहता रै, श्सीसे इसका नाम “उपवीत है ।४ 


|. शिसेधरन्नामि मध्या पृष्ठाद्ध परिमाणकम्‌ । यज्ञविदां 
नाभिमतं सामगानामयं विधिः ॥ 
धः वाम स्कन्धेन विधृतं यज्ञसूत्र फरश्रदम्‌ ॥ पवित्रं यक्लसूत्रश्च 
यज्ञोपवीतमित्यपि । यक्षसूतर तदेवोपवी तंस्थादश्चिणे भुजे ॥ 
उद्धते बामवाहीतु प्राचीना वीतमप्यद्‌ः। ननी तन्तु 
तदैवस्यादृदुध्वेवक्षसिरम्बितम्‌ ॥ --(जटाधर) 
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वज्ञ सूत्रका सखल्षण । 


तीन उर्ध्वे सूर्तोको पक साथ ख्पेर कर सधवा द्वारा जो 
निमित ( तैय्यार ) किया गया है उसीको पिद्धानगण यज्ञ-सूत् 
समभते है । उस निगुण बेदानुक्कु प्रवर ओर ग्रन्थि रोनी 
चाहिये ४: जितनी प्रचरकी संख्या हो उतनी ही प्रन्थीकी संख्या 
होनी चाहिये ।' अमरकोषकार कहते है उपवीत जिसे ब्रह्म 
सूत्र कते है, दाहिने कन्धेफंर धारण करे । अन्य कायसें 
प्राचीनावीति ओर कंटमें निवीत रूपसे पहने । 2आअन्हदिकका- 
रिकाका बचन हैः-- मूश्रोत्सगके समय दाद्टिने कर्णपर धाौरण 
कर । शीचकै सप्रय वाये कानपर सदा रक्खे, तथा 
मेथनके समय जसा वरयावर पहनता रै वेसा दी पहने रहे । 
अअह्भिराका वयन दैः--पीटसे कण्ड तक लम्बा यज्ञोपवीत 


[गणी [री 





५उदूर्ध्वन्तु चरिवृतंू्ं सधवो निमितं शनः । 

तन्तुत्रय मधोचत्त यज्ञ॒ सूत्रं विदुवुधाः । 
कर्कि प० £ भर 

1 उपवीत ब्रह्म सृतं भरोद्धते दक्षिणे कर । प्राचीनावीत 
मन्यस्मिन्िवीतं कण्छरृम्बितम्‌ । 

% मूत्रेतु दक्षिणे कर्णे, पुरीषे बाम कर्णक । उपवीतं सदा- 
धायं मैथुने तूपवी तिवत्‌ ॥ 

8 छृत्वो यक्ञोपधीतं त॒ पृष्ठतः कण्टरम्बितम्‌ । निष्मतरेतु 

गृही क्यद्वामकर्णौ समाहितम्‌ ॥ 
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लटकाकर रक्खे। गरहस्थी खोग वायं कानपर रखकर शौच 
अर मूत्र त्याग करे । +सायणक्रा भी यही मत है, भेद केवलः 
इतना ही दहै, किये गरृरस्थी शब्द अलग प्रयोग न कर समी 
यज्ञोपवीतधारीके खिये उक्त नियमको कहते है । 

ऽचोधायनका कहना ₹ै, कि स्वंदा शिखा वांँधकर भौर 
यज्ञोपीत धारण कर रहे | 

न्टेमाद्ि तथा भास्दाजका कहना रै, कि दध्िण बाहूसे 
छेकर वाये' कन्येतक यज्ञोपवीत धारणका विधानदहै। यह 
कार्य दैवादि कार्यो में बहुत प्रशस्त रै । 





*छन्दोम्य परिष संग्रमे छिखा हैः- 


शुद्ध खेतमें पैदा हण कपासोके विने हए छियानवे ( ६६ ) 
चौओंका लिपरा हुआ, तीन गुणोंका यज्ञोपवीत यत्नपूवेक 


4 मलमूरत्यजेदिप्रो विस्मरत्यीवोपवीतधृक्‌ । उपवीतं तदु- 
त्सृत्य धायेमन्यन्नवंतद्‌ा ॥ 
5 सदोपवी तिना भार्व्य सदाबद्ध ॒रशिखेन च । विरशिखो- 
घ्युपवोतश्च यत्करोतिनतत्कृतम्‌ ॥ 
6 दक्षिणे बराहुमुदुधृत्य वामस्कन्धे निवे शितम्‌ । यज्ञोपवीत- 
मित्युक्त देवकायेषु शस्यते ॥ 
#*कर्पासा निमेलः प्रोक्तः शचि क्षेत्र समुद्भवः । आवेष्ट्य 
घप्णवत्यातत्‌ त्रिगुणी कृत्ययलतः ॥ , स्तनादूधायधोनाम्यां तन्न 
धार्यं कदाचन । तद्धायंसुपवीतंस्पान्नाति छम्ब न चोख्छ्ितम्‌ ॥ 
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पहने । यह उपत्रीत स्तनोंसे अचा ओर नाभीसे नीचे न रहे । 
यह अति लम्बा अ!र ऊंचा नहींहो। जो दूर गया हो या साफ़ 
न हो ( अधिक पुराने होनेपर यदि उसके सूते छिडते हों ) तो 
उसे छोडकर दुसरा नया उपवोत धोरण कर । 1 महाभारतम 
लिखा हैः--सफ कथडो, साफ यज्ञोपचीन, साफ केश, साफ 
मूख, ओर साफ चन्दन-माला द्रोणाचायं धारण करते थे । 





यज्ञोपवीत-तीन सूर््ाको एक साथ र्पेरकर बनाना चादिये। 
( किसी किस। स्प्रतिर्योतिं इसके बननेका अधिकार सधवाकोे 
ही है ) यज्ञोपवीतके धागेको सूत्र कहते है । इस सूत्र ( सूता ) 
के बत्ानेकी बिधि बड़ी ही आकषक है । उस सूतजरको फिर तीन 
गुण करके प्रवरके भनुसार गांर दैकर परनन चाहिये । वैदिक 
विधियां प्रायः तीन प्रर दैनेको कहती ह । ( पौराणिक चाङ 
३-४-५-अीर ७ तक की है ) यजु दियोंके यज्ञोपर्वातका माप 
मस्तकसे नाभी तक ओर सामवेदियोके बाए कन्परेसेहदाहिने 
हाथके अंगूठे तक दोना चादिये । 

इसके पटननेक। काट ब्राह्मण बालककोगभेसे आरव वषमे, 
या गर्भ॑से पएग्यारहवें वर्मे, श्चत्रिय ओर वैश्यको वारहवें वमे 


† ततः शुह्भावर धरः शुङ्क यज्ञोपव्रीतवान्‌ , शुङ्क केशः सित- 
श्मध्रः शुक्कमाल्याचुखेपनम्‌ ॥ 
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है। किर किसी कारण वश गौण रूपसे १६ वषेतक व्रा०, 
वाईस वषेतक क्ष ओर चौबीस तक वे० कै सिये गुञ्जायश है । 
यादं पतित साविज्चिका होता है। इस पतित पुर््षोका सा- 
माञमिक संसगेषन्द्‌ करना चारिये। यदि वह्‌ चारे तो प्राय- 
श्ितपूवेक यज्ञोपवीत ठे सकता रै, 





प्रायश्िष्तके रूप इस समय हिन्दू समाजे बहुत विस्तृत 
आर अनेक मन गदे ठङ्कपर प्रचलित हो गये है । प्राश्चितका 
आब्दाथं आषे ऋषिर्योने कदा हैः - परायः पापं विजानीयात्‌ 
चिरसञ् तदू विशोधनम्‌” भथात्‌ जो काम व्यवस्थानुकूट देश, 
जाति, राघ्र, समाज ओर मानवकी उन्नतिके लिये है,- वही रै 
धमं, भीर उसके चिरुद्ध आचरण करनाही है “पाप' भूलसे पाप 
कर ठेनेपर पीडे हृद्यसे उसे चुरा ओर भपनेको दोषी समभना 


ही रै, “चित्त,” वस, इन्हीं दो शब्दके मेलसे विशाख प्रायश्ित 
शब्दकी उत्पत्ति है। यह दुसरी बात है कि उसे समाज कुर 
दण्ड भी दे, कितु उस्म मनुष्यता अवश्य चािये जिसका 
आज संवेथा अभाव पाया जाता है| 


"ररम इस यन्ञोपक्रीत-धारण कणनेके समयको आर 
धान रते ‹ उपदन संरूकार'' कष्टा जाता है । इस संस्कार 
का आद्र प्राह्ण, श्त्रिय, ओर वैश्य इन तीनों वर्णोको 
ै। इस संस्कारके दोनेपर दी शन तीनो वर्णोको दविज कषा 
जात्ता है । 
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आपस्तम्ब धमे सूत्र तथा पारस्कर गृह्य सूत्रके भाष्यसे 
षिदित दोता है, कि, अदुष्ट कमे करनेवारे शष््रोका भमी उपनयन 
होना चादहिये। रथकार ( बदही) कां भी उपनयन दो। 
अदुष्ट कमेसे इनका मतखब मयपानसे रै, आर आदिपदसे 
संदाचारका है । पारस्कर गृदासूत्र भाष्य ( हरिहर) में यह 
भी पाया जाता, कि ओरस, पुत्रका पुत्र, क्षेजज, गूढज, 
कानीन, पुन्मुज, दत्त, क्रीत, कृत्रिम, दत्तात्मा, सहोढ, ओर 
अपचिद्ध सुत इन बारहो प्रकारके द्विजा ति-पुश्र उपनयनके 
अधिकारी हे। 


[1 


† शृद्राणामदुष्ट कमांणामुपनयनम्‌। इदञ्च रथकारस्योप- 
नयन । अदुष्ट कर्माणां शद्राणामुषनयनम्‌ । आ० धर सूर ॥ 
शरद्राणां ब्रह्मचयत्व मुभिभिः कश्चिदिष्यते । याज्ञवल्क्य । 
ओरसः पुत्रिका पुत्रः क्षेत्रजो गूढजस्तथा । कानीनश्च 
पुनभंजा दन्तः क्रीतश्च क्रत्रिमः॥ दत्तात्मा च सष्टोदृश्च स्वपविद्ध 
सुतस्ततः । पिण्डदोऽश हर्वैषां पूकाभावे परः परः ॥ एते 
द्वादश पुत्राश्च संस्कार्यास्युद्धिजातयः ॥ केचिदाहुद्विजैर्जातौ 
संस्कार्यौ कुण्ड गोटखकौ ॥ ह° ह० भा 
षण्डान्ध वधिरस्तन्धोजड़ गद्‌ गद्‌ पङ्गघु । कुष्ज वामन 
रोगां शष्काङ्कि विकटा । मनत्तोन्मत्त षु मूकेषु शयनस्थे 
निरिन्दिये । ध्वस्त पुस्त्वेऽपि चैतेषु संस्काराः स्युयथोचिता ॥ 
पा० श० सूर ह° ह° भा २४ 
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प्राचीन प्रन्थ +*अ!पस्तम्ब सूम छिखा है, कि यद्‌ बाह्मण 
वर्ण भी दु कमं करनेवाला हो जाय, तो उसक्रा यज्ञोपवीत 
उतार खेना चाहिये इस प्रकार वर्ण व्यशस्थाकी यह शीली 
आवश्यकीय गुण कमके आधारपर वर्गौ(01235111९8्ग) कृत 
है । यह काये भारतम अवश्य कई पक सहस्र वर्षोतक चटा 
है| मेय धारणाम पएेतरेय-ब्राह्यण, तथा सांस्यायन-बाह्मणके 
समयतक यह वाद्‌ प्रचलित धा। जब उसमें महापतित 
“कलूष” की कथा पायी जतो रै । पुराणोमें कूमे पुराण, दैवी 
भागवत, ओर भविष्य पुराणके समयतक भी करही-कटीं एेसी 
बाते' दैखनेको मिन्छती है । ईसाके ७ वीं शतानब्दीसे भारतवर्षं 
गुण-कमे-त्र्णं प्रतिष्ठा रहित रोककर एक स्थानम सन्नद्ध हो गया । 
वस, यहीसे आय जाति एक स्थानमें ही न्यस्त हो हास पथपर 
खट पड । 


मिक्षा-चरण । 


पारस्कर गृह्यक मतसे ब्रह्मचारो जिस समय भिक्षा मागे 
उस समय “भवति भिक्षां देहि" । इस संस्छृत वाक्यं पहङे 
भवति" शब्दका प्रयोग ब्राह्मण वटक करे । क्चतिय “भवतः 
# धमेचयेया जघन्योवर्णः पूवं पूर्वं वर्णमापद्यते | 
अधमेचयया पूर्वो वर्णो जघन्यं वर्णामापद्यते ॥ 
भा० धऽ सू° २।६।११।१८ 





| ६९ 


शब्दको मध्यमे ओर वेश्य अन्तमे “मवत शब्द करे । भिक्षा 
पहले मां-से रेकर बादमे मातृ बन्धुओंसे मांगनी चाहिये । 
कमेकाण्ड ग्रन्थों के दैखनेसे निर्दय होता रै कि भिक्षा सियोसे 
ही मांगनी चारिये, क्योकि यह ग्रहस्वामिनी है । मिक्षामें 
पाये पदार्थोको गुरू ( आचाय ) के पास बालक रख दै। गुरू 
उस भिक्चा-पान्रमे से बाटकको निका कर खानेको दे वाकी 
रख छे । यज्ञोपवीतधारी वालकको चारपाई दिपर नहीं 
सोना चादिये । भोजने क्षार खण आदिक्ा व्यव्हार नहीं दो 
दण्ड धारण, अग्नि परिचरण, गुरू सेवा, ओर भिक्चा चया 
ब्रह्मचारां अवश्य कर । मधु, मांस, प्याज, ठहसून, मज्जन 
( प्रचलित तीथ्मिं स्नानको अमर हदके स्नानको मज्ञन कदा 
जाता रै ) उप््यासन (परग, खःर), स्जीगमन, दो बालकोंका 
एकर सङ्क वा किसी भी अन्य पुरुष वा स्त्री (माता पिता रदित) 
के सङ्क शयन, मिथ्या भाषण, बहु वाक्यका बोटना, दशारे या 
मरकियोंका चखान, ओर भदत्त दान ग्रहण ( जिसे किसीने 
दिया नहीं ) परित्याग करे । 

इस ब्रह्मचयं काटको ४८ वषेतक सेवन करे । इतने दिनके 
अन्दर १२ वपं प्रति वेद्‌ करके पटना चाहिये 

उक्तं विधान अत्यन्त प्राचीन काल्केहै। यह सत्य है कि 
मे भपना रक्ष्य सदा इसी उत्तम महत्वकी ओर रखना चा- 
दिये । जिस समय यह विधान था, उस समय भारत स्वतन्त्र 
था, अतएव यहांकी आयु ओर शारीरिक दशाये' आजसे भिन्न 
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ओर बरिष्ठ थीं । आजका भारत इस समयसे भिन्न दाखतरमे 
ददशा ग्रस्त है। यहां आज जातक सम्भव है शिक्षा मनिषी 
निश्चित पाटन कालका नियम बना रहे है । इस समय तो उसी 
शिष्चा पद्धतिपर ब्रह्मचये सेवनपूवेक चलना चादहिये। शिक्षा 
रचनाम महपि दयानन्दके सत्यार्थ प्रकोशकी शौरी अपूव दै । 

इसके अनुसार यदि सामथं भौर पुरूपाथ कर दम सव चर 
सके, तो अति उत्तमो दहांजो दैश स्वतन्त्र है बे यदि 
आयं धमपर चरे" तो वदां आज उपरोक्त नियम अच्छी तरह 
चट सकते है । सम्भव रै भारत वर्षं भी कभी स्यतन्यहो 
पुनः इस कमेकाण्डकी प्रतिष्ठापर चलकर महान्‌ हो ? अत्य 
इसे भूलाना कमी भी नहीं चाहिये । 

विष पद्धति-क्ञानके लिये गृह्य सूक्तादि दैखना चाद्ये । 
"'संस्कार-विधि'. में इसकी विरोष पद्धति उपटब्ध है । 

अश्म या ग्भारम वर्षमे ही ब्राह्मणका उपनयन दोना चा- 
दिये, परन्तु पीछे इस विषयके भी कड एकः नियम बने, पारस्कर 
गृ्यके भाष्यमें गदाधरने अनेक प्रमाण दिखखाते इए कटा है 
कि ““छटे ओर सातवें वषमे भी उपनयन हो सकता है । उसके 
मतसे इसमे कुछ विरोषता भौ देखी जाती है । ब्रह्मवचेसकी 
कामनासरे सातवें वषमे, आयुष्कामनासे भटवें वषमे, तेज- 
स्कामनासे नवे' वर्मे, अन्नादि कामनासे दशवे' वषमे, इन्दिय 
कामनासे पग्यारवें वर्मं, पशु कामनासे १२ वें वषभ, उपनयन 
होना चाहिये । आगे ओर भी दिला है कि ब्रह्मवचेस कामना 
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से पांचवं दमे उपनयन संस्कार हो सकता रै । वट चाहने. 
वाङे ्यत्रियका छे वषमे ओर धन चाहनेवाखे वैश्यका आटवं 
वमे भी उपनयन हो सकता है ।* विष्ण संहिता भी कहती 
हैः - “धन कामीका छटे वेमे, विद्या कामीका सातवें वषये, 
सभी प्रकारके कामना विरि व्यक्तिक्रा आटवें वष॑में तथा 
कान्ति, कामी व्यक्तिका नवं वषमे उपनयन संस्कार रो सकता 
है ।'” इस प्रकार इस संस्कारका विस्तार अपने २ अनुभवोसे 
शिश्चा विशारदोनि किया है, किन्तु कमेकाण्डके प्राचीन भ्रन्थोमें 
८वे, १९ घे, ओर १२वे', वषे ही प्रधान माने गयेरै। यही 
नियम सवेखाधारणतः परिपालनीय है । 


समय-विचार । 





प्रत्येक शरीरके लिये दैशके जखवायु का बहुत वड़ा 
सम्बन्ध रहै। इस जलवायु ज्ञानके स्यि महीनों भौर 
ज्तु्ओका एक खुन्दर ओर निश्चत सम्बन्ध है | किस समय 
क्या करना चाहिये यह ज्ञानं पक उहूत बडे पेमानेपर 
विक्ञानवादसे सम्बन्ध रखता है । इस विषयको यों दी समकः 
सेना भीर नहीं समभमे अनेपर हेय समभना भूटकी परा- 
काष्ठा है । अगर आयु आर विक्षानके अनुसार चतुदेशी अमा- 
वस्या, पौणिमाके रोगसे प्रत्यक्च सम्बन्धं देखनेको मिलते है, 
एकादशी, अमावस्या तथा पौणिमाको भात छोडनेपर अन्त्र 
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ब्ाद्ध आदि अनेक रोगोके नाश होते पाये जते रै, प्वं किस 
चीजके प्रातःकाल खानेसे छाभ ओर मध्यान्दरभँ उसीके खानेसे 
हानि प्रत्यक्षतया बरावर आये दिनि दैखनेको मिखते रै, तो कोर 
कारण नहीं की, में समय-षिचारको कुसंस्कार कराकर उड़ा 
दू । हमें वड़ा आश्चयं होता है कि एक डाक्तर साहव रातमें 
अमरूद खानेसे मुकको राकते थे, ओर अनेक “भिरामिनःः 
खार्योको समय समयपर खानेच्छा फर वताते थे, परन्तु वही 
साहवान कमकाण्डके समय विचार्पर विश्वास रखनमें 
आनाकानी करने लगे थे। यद सवंविरित आर आयुवेदके 
नियमानुक्रूख है करि दिनकी अपेश्ला रोत्रिमे रोग॒ वदते 
है) प्रातःकालीन हयवासे यदि मध्यान्ह काटकी दवा 
शारीरिकः करियाके अन्तर, ओर वुद्धि मे विपयेय अवश्य होते 
है, तो ठीक इस प्रकार वसन्त ओर शरदादि सभी ऋतुभंके 
भिन्न २ फल शरीर, मन ओर वुद्धिपर अवश्य पडते है, इसे 
इन्कार करना सत्यका गला घोटना है । इन्दी नियममोके आधार 
पर गृह्य सूत्रादि भरन्थोमें उत्तरायण सूयं होनेपर बसन्त ऋतुमे 
ब्राह्मणक, ग्रीष्मे क्षत्रियका, ओर शरद्‌ तुमे वेश्यका उप- 
नयन संस्कार करनेन्नौ विधान टिखा गया है ।+* मासक 
सम्बन्धे ज्योतिष शाश्चके अन्दर खिखा रै कि माघ, फाल्गुणः 
सत्र, वैशाख, तथा ज्येष्ट-इन्दीं पांच महीने उपनयन हो । 
 नबसन्तेव्राह्यणमुयनयेत्‌ | प्रध्ये राज्नन्यम्‌। शरदि वैश्यम्‌ । 
सवं कालमेके । --पाश्गऽ 
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उपनयनको सवथा शुङ्क पश्चमे ही करना प्रधान मानते है। 
बहूर्तोका मत ष्ण पक्षम भी है । अनाध्यायके दिन उपनयनके 
लिय घजित दहै । कारण है, कि प्रायः अनाध्या्योके जो दिन 
नियत क्ये गये रै वे मेरे ऋपि्योके खास खास उत्सवोके 
दिनि है । सम्भवरै, वे सव दिन उनकी स्म्रतियोके कारण ही 
अनाध्याय (पटनेके अवकाशवाले दिनि) माने गये दों ॥* 

अभी भी पसे दुद्धीके अनेक दिन सरकार, सम्प्रदाय आर 
समाजोमे चखते दे । अपरान्ह कालमें बहुतसे आचा उपनयन 
निषिद्ध करते है । मुभको भी यह व्यवस्था यनेक हेतुसे ठीक 
जंचती टै । सवप्रधान प्रातःकाटिन `चत्तकी प्रशस्ति अपसान्ह 
कालम नहीं पायी जती टै। पक दिन प्रथमसे दही अन्न त्यागी 
चालक श्चुध्ातुर हो जनेसे पूर्णतया संस्कार विधिनं मनो- 
नयोग नहीं कर सकता है, अतः प्रातःकाल उपनयनके लिये 
उपयोगी रै। बसन्तादि तऋत॒ओंमे सन्ध्या समय हवनपर 
कीड्ोंके अण्ड बरस पडते है। उस समय दीपक रखकर 
कभी-कभी पद्ना महा मुश्किल दो उठता है । इस प्रकार मोटे 
रूपमिं दी विचार करनेसे सन्ध्या समय पटनेमें अनुपयुक्त है । 

प्रातःकार शारीरिक विश्चामान्तके प्रथम भागका समय 
है। इश समय धमनियां अपनी प्रसस्त ओर शान्त गति 
रखती रै । शरीरके अनेक कार्वोनि निकाटनेवारे छिद्र खुरे 
से रहते है । इस समय इन कारणोंसे चिस शान्त होता है , 


‡ सभी अका आर युगमन्वन्तरादि भी अनाध्यांय हं । 
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चित्त-शान्ति मनुष्यकी स्भरति्योंको टीक भौर चिरस्थाई करती 
है । उस समयका यज्ञ भर उसके समिभ्नित वायुकी कणियां 
चिद्रोसे होकर शरी्मे प्रवेश करती रै, कार्बोनिके स्थानपर 
आकिसिज्ञन देकर मेदा (1000 ) को शद्ध करता हुआ 
मनस्तत्व ( 617 ० 116 एप्त ) को बहाता है । हवनरमे 
सुगन्धित द्रन्य, जो डिसं इन केक्टेन्ट तथा रोग नाशक है, 
जरते रै, इसलिये भआक्सीजन ओर ओज्‌न (शुद्ध तथा सुगन्धित 
वायु ) काबेन डाई अक्साईड की अपेश्चा बहुत उत्पन्न होता 
है । यह हवन धूम वस्तवे सेवन करने योग्य है, रोगनाशक 
तीर अन्तरशोधक इससे बढकर अभीतक संसारमें अन्य पदाथं 
नहीं पाया गया हे ¦ 

उपनयन ॐ दिन वेदारम्भ करके प्रत्यारम्भ करना होता है) 
उपनयन पद्ध तिके लिये गृह्य सत्र मी भिन्न-भिन्न है । यजवें- 
दियोके प्रधान पद्धति का ग्रन्थ पारस्कर गृह्य सूत्र है। ऋण्वे- 
दिर्यो्रा आश्वलायन, सामवेदिर्योका गोभि, ओर अथनं- 
वेदिर्योका कौषितकी गृह्य सूत्र र । इनके अतिरिक्त भी अनेक 
सूत्र प्रन्थ है । आयं -समाजके शास्र विश्वासी ओर पुरातन पथके 
सश्च प्रचटनकारी स्वामी दयानन्दजीने सभी प्रधान गरृ्योसे 
मं्नोका संग्रह कर एक खन्दर स्वर्प “संस्कार विधि" नामक 
ग्रन्थ रचा है। विद्धानोको इसे देखना ओर प्रचकित करना 
चाहिये । भारतीय सर्वसाधारणके आचार भीर विचार एक 

। आपस संगठन हो, इसकी अभी परम आवश्यकता दहै, 
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अतः संस्कार पद्धति भी सवेसाधारणकी एक ही होनी चाहिये. 
अनेक गृष्य सूत्र भौर अनेक विधियां देशाचारकी रै, फिर गृह्य 
सूत्रकार यह भी कहते हे किं वृद्ध ओर भ्राम्याचारभी करे, 
इन बारतोसि स्पष्ट है कि विधिका बंधन कभी नहीं रहा । इससे 
आज हिन्दू समाज कलहका धर होकर एक दूसरेकी पद्धलिको 
ऊच आर नीच भावि देखने खगे । इन्हीं दरष्टिकोर्नोको रखते 
हए महषि दयानन्दने प्रायः सभी गृ्ोसे थोड़ा थोड़ा “दंस 
क्षीर न्याय से पक उश्च सुन्दर छोरा ओर रोकोपकारी 
“संस्कार विधि” रचकर हिन्दू समाजका बडा कल्याण किया 
है । मै इसका प्रचखन अच्छा समभता हं । 





यज्ञ-स॒त्र-मयादा-बन्धन ~ 
८ {०० 
१--द परक खूपक-समन्वय । 





व~ (ह एक यज्ञोपवीतमें जो ३ धागे दिये जाते रै। वह 
एक एक धागा ६६ चोौवेका होतारै। यह ६६ 
चवा >देगुणान=वरावर २८८ चौवेका दइकटरा ३ र्पेरोमें वान्धा 
जाता है। उसके बन्धन ( गांट ) को संस्छृतमें “ब्रह्यप्रन्थीःः 
कहते है । इन तीन छडिर्योको भिन्न भिन्न दशाम रखते हण 
एक ब्रह्म ग्रन्थी्मँ पीरोमे पर कुड खोग यह उदश निका- 

है कि “सृष्टिकी अवस्थामें इसी प्रकार ईष्वर, जीव, आर 
प्रकृति एक बन्धनमें वन्धे है । साथ ही ब्रह्म ग्रन्थी जो पुन 
तीन रख्पेर दिये जाते हः-- बह समस्त सृषिकी, क्रमशः उत्पत्ति 
( ब्रह्मा ) स्थिति, ( विष्ण ) ओर प्रख्य (सद्र) की ख्पेरहै। 
दसीने तीन घेोकं रूपमे व्रह्माण्डकी सृषिको खपेर रक्खा है । 
वादमें उन ट्पेरोपर जो फिर १ गांड पडते है, वह सत्व, रज, 
ओर तामरुकी अचस्थासे जकडे है। इसी प्रकार ये सबके 
सब्र जा दो रम्ब सूर्तोसे टिपर है बह रात्रि ओर दिवाके संके- 
तक है । सबके ऊपर नियन्ता एक फिर गांटके रूपमे विराज- 
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मान है। श्स उपवीतसे इख प्रकार सषि तत्व समभे आतां 


है, जिसे ऋ्षियोने सदा स्मरणाथं कन्परेपर रखनेको रीति 
रूपये चखा रक्खी रै | 


२- आध्यात्म परक रूपक समन्वय | 


कमे, उपासना, ओर ज्ञानवाली तीन ल्डोमे घम, अर्थ, तथा 
कमेकी रपेटोसि, पुनः तीन दैहिक, दविक, ओर भौतिक रूप 
तीन गां दारा बन्धनसे मुक्त ईश्वर ओर जीवके सम्मेखनसे 
ऊपर एक मुक्ति ( परम पद्‌ ) के अवष्थाकी ध्वनि प्रतीत 
होती दै । 
३--योगमय रूपक । 
समाधि, विभूति, ओर केवट्य मय सत्य संकस्पित योगि- 
्योकी तीन खडोंवाी अचस्थासे इङ्कखा, पिङ्खखा , ओर सुषुम्ना 
नामकी नाडियां लिपर गई है । उनपर धारणा, ध्यान समाधिं 
की तीन गासि गरित (क्रिया-बन्ध) सविचार ओर निविचार 
रूप दो छिपरनसे प्रमो दित योगिर्योकी सबसे उपर वह एकत्व- 
वाद्‌ (तत्वमसि “सोऽहमस्मि” के गम्भीर, तीक्ष्ण, सृष््म, 
ओर ब्रह्ममय अवस्थाका दिग्दशंक ध्वनित है । 


-सस्क्रत-व्याक्ररण-रास्त्र परक रूपक । 


उदाश्च, अनुदात्त, तथा स्वरित्‌ उश्चारणवाखा व्याकरण 
(शब्दशाख) भृत, भविष्य, ओर वत्तं मानके तीन र्पे्टोखे रपेरा 
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दुभा, पक बचन, द्विवचन, भौर बहुवच्नोके गांटोंसे वंधकर, 
नाम ओर आसख्यात्के साथ मिलकर एक शब्द्‌ शास्ञरके शुद्ध 
चिन्टोको भी इस यज्ञोपवीतके भआकारसे समभा जाता है । 





१५--कमेकाण्ड परक रूपक 


ग्वेद, सामवेद, ओर अथगेवेद्‌ रूपी उपवीतको तीन 
टर्योपग ज्ञान, कमे, ओर उपासना रूप तीन ख्पेरटोपर भूः, भूवः, 
आर स्वः, इन तीन महाग्याहतियोकि तीन गार्टोपर, आचाय, 
भीर शिष्यं ( यजमान ) पर महान्‌ एक यज्ञ ( अथर्नं ) कमेकी 
ध्णनि इससे कक्ष्य की जाती है | 


६- राजनीति परक रूपक । 


साम, दाम, ओर दण्ड रूप ३ उखरोमिं सेना, दुर्गं (कीटा) 
ओर खजाना रूप, पुमः ३ मज्ञबूत रपे द्वारा राजाकेखिये इनकी 
आवश्यकता दिखा कर, उसपर सन्धि, विग्रह, ओर युद्ध इन 
तीन गांटोसे दूढतापूषेक राज्य बन्धन दे, बाद प्रजा, तथा 
राजाके सुन्दर दो मिखमपर एक शासनका रूप दिखाया है । 
यह महान्‌ राजन तिकी दढ भित्ती दै । 


५ आचार परक सूप | 


माता, पिता ओर आचायेकी सेव.थं ३ टर" है । पुनः 
ब्रह्मचर्यं, गादस्थ, ओर वानषस्थ रूप ३ आश्रमो दारा समाज 
सेवा परक ३ दिपरन है, बादर्मे जरिपदा ( गायत्री मंत्र) के 


| ७& | 


जापका तीन बन्ध रूपसे रक्षित कर सदा सुख ओर दुःखों 
मेखमे रहते हए, उपर एक अन्तिम सन्यासाश्रम रूप भगवत्‌ 
चिन्ताका गांड दिया जाता है। 


ट ~ चिक्वेण मितिका रूपक । 


इस त्रिभुज (रेखागणित) के ल्य 
पर ३ खरैः देकर इसे सिद्ध करने 
[मी वाखीजो३ल्पेरेहै ये इस रेखा 
क ख॒ गणित के आधारपरक है यथ-- 
१- सादन कसान ख (8116) 
२--कोसाद्रन कन्कोषाईन ख (1089116) 
३-- टेऽजेण्ट क~-टेऽजेण्टय ख (“11९1 ) 
की ३ क्पेरोंसे टिपरी इई क्रियाको बता कर 
--सीकाण्ट (4608101) क~ 
। म कोसादईन (क) कोसाद्ेन (ख) 
सीकाण्ट (ख) 
२-को (1 । 
सीकाण्ट (086 091) कर न्क ङ्ख 
-सीकाण्ट (ख) 
॥ { ९ 
-- (01 0) क=----------- = ---- 
३-- कोराञ्जेण्ड (10116110) क तन्न "नङ 
कोटाजेण्ट (ख) 
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इस मुख्यतः उसके सिद्धिके विभाग रूप ३ बन्धन अथात्‌ 
गांटोंसे बताकर दो मिखन कूप सर भेदोंको अथात्‌ सर 
त्रिकोण ( टा्षानहगागफाला) ओर वन्त॒ ठ त्रिकोण 
(80161181 {110101७1} दिखाया रहै। बादमें सबसे 
सम्ब्रन्धित एक गांटसे वेश्छे षक त्रिकोण मिति (1815५९० 
ष्टगागारत्रफ) ध्वनित है । 

६-आधुनिक विन्ञान परक रूपक । 

तीन टडिर्योँसे क्रमशः विज्ञानवादमें मूर शक्तिके पाचर 
(0णला), फोसे (101.*९) तथा पनर्जा (11610) का ज्ञापक 
मानना चादिये। 

उसमें जो पुनः २ ओर ख्पेट है उनसे इसी विज्ञानके 
प्रो° हटमान ([ध्ापाध) के मताचुक्कूक गतिशक्ति गल 
07 1110011 } क्रियामान शक्ति ( [7९ एल ) मध्या 
कष्रेण शक्ति ( ्ालष्टु$ 0 ताणणाप्मा0ा ) के मेदी तीन 
लपेट जने । उसके ऊरपरके तीन गांटोंसे स्थिति स्थापकता 
शक्ति (16४ 7145 प्ठा प), योगाकषेण या संघात शक्ति 
( 00लशपञ०) ल्ट ) ओर तोप (प०५४) की गांड 
समश्च । पुनः दोके एक साथ मिखनसे विश्व-प्राण शक्ति 
(10811008 01168] [परल्ङ) ओर अज्ञेय महाशक्ति (11186. 
2116 70णल) के दो मिलनजो समते दण, सब्रके ऊपर 
एक (11111 0 {01068} पकत्व शक्तिको जानें ।1 

† देनो ग्वेद ३।२२।२ ओौर ८४३।्मे। ` 
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यह ॒पकत्घ शक्ति ऋण्वेदके मतानुक्ूट है। उसमे लिखा 
है :-पक ही परम तत्वणमै शक्ति कहीं अग्नि रूपमे, कल 
बिजली रूपमे, कहीं आदित्य रूपमे. ओर खनेर वायु रूपमे 
प्रतिष्ठित है । अग्नि, वायु, आदित्य ये तीनों लोकों वत्तं - 
मान है! 


एक ही धागा क्यो! 


मेने ऊपर जो आट प्रकारका भिन्न-मिन्न रूपक सक्चेपमें 
मुख्यतया दिखाया है, वे सवके सब मुख्य है, ओर उनके शाखा 
प्रशाखा अथात्‌ मेद्‌ ओर उपमेदे' (88५10 211 इप]€+ 
{प॑€ {0 9 8610) चहुत है । उनमें जो मुख्य है, उन्दै 
अर भी सृष्स्म भ्रकारसे यज्ञोपवीतके द्वारा निबद्ध कर स्मरण 
कराया गया हे, किन्तु यह श्दा ध्यान रहे, कि यह यज्ञोपवीत 
सुतकी रम्बाई अर्थान्‌ मूटसे तेय्यार होगी । कारण है, मि वेद्‌ 
णक ही है; भौर वही सम्पूणं सत्य विद्ाका भण्डार है । संसार 
के खमस्त विज्ञानाद्‌ वेदसे दी आरम्भित दे, अतः स्वाभाविक 
दै कि उस एक ॐोराका दो मुख होगा । जेसे हमारी इस प्रथ्वी 
के घेराका दो भाग है । इसे भोगालिक्र पण्डतिगण (०५111 
प्111118[01€1€ शात्‌ [{4८ाा {1611118 01616 कहते है । 








वेद ओर तीन धागे 
“€> 


ऋग्वेदे एक मन्त्र आता है किः- 


| 
८°तरिररपता परमा सन्नि सत्या स्पादा देवस्य 
। 
जनिमान्यग्नेः । अनन्ते अन्तः परिवीत आगा- 


| 
च्छविः शको अरस्यारोरू चानः ॥” ऋ० ४।७१॥ 

थेः-- हे मयुष्यो १ ( अस्य ) इस ॒ उपवीतके ( त्रिः ) तीन 
ख़ ( परमा ) अति उक्ष ( सन्ति ) हे । (ता) उसके ( सत्या) 
सत्य व्यवहारमें ( स्पार्हा ) आकांक्षा करने योग्य है, ओर 
( अग्नेः ) अभ्चिके १( जनिमानि ) व्यवदारमे अथात्‌ पश्च यज्ञ 
करनेमे, ( देवस्य ) दिव्य गुण कमे स्यभावके ( मध्ये ) यीचमें 
( अनन्ते ) परमात्माके विषयमे ( शुचिः ) पवित्र ( शुकः) आशु- 
कारी ( अयः › शं घ ( रोरूचानः ) अत्यन्त प्रकाशवान्‌ ( परि- 
वीतः ) यक्ञोतवीत ( आगत्‌ ) अच्छी तरह प्रात्त होता है। 


| <2 | 


वेद्‌ मन्त्रमिं भौर भी करं पक प्रमाण आगे आ चकेहै। 
सजन गण उसे मिखा रगे? 


इख प्रकार यह पूणंतया सिद्ध हा जाता है, कि यज्ञोपवीत 
चड़ महत्वसे परिपूणं होकर वेद कालस आर परमोत्माकी 
उस अन्त खृषटि काटसे तान धागेके खुछमें बनाकर सदा आय- 
गण धारण करते आ रहे है । आशा है बेदमें उपवीतका विधान 
न माननेवाङे मर्नाषि च्रन्द्‌ इसपर अपना अपरूल्य विचार विमश्र 
प्रदान कर, सामाजिक, धामिक, वज्ञानिक, वैदिक ओर शाष्रीय 
विकाशके मूल आधार, इस उपवीतके महत्वका प्रसार उदार 
मवसे पोष्ण आर ग्रहण करगे! इति ॥ 








इतिहासकी एक मरक <> 
ऋष 


अआ | यं जातिकी सभ्यता करा इतिब्त्त जबसे 
॥ पाया जाता है तवसे यज्ञोपवीत है। उस 
भारतीय सभ्यताका मूर नीव कव पड़ा 
सटीक कहना दुःसाहस ही नहीं, भपित 
पुरातत्वका वास्तवे मखो करना है} 
मै शस वत्त मान समयको इतिदासके यये 
गोद्‌ लेता रशिशु-काल कहता हं । आजसे 
कुछ वर्षं पूवं जो मेर अङ्गेन परि्रमी बिद्ानोका काय, इस 
दिशामं हुभा है, बह कुख नीके बरावर ही है । इतना तो इति- 
हासको उससे खाभ अवश्य हुआ है जितनी मात्रां बीजका 
बपन होतो 2े। आजकी प्रति दिनिकी खुदाई, ओर प्राचीन 
संग्रहे हमै उस अतीत भारतके उद्विक्त सुनहरे युगपर एक 
एक कर अपूर्वं आमा दैती है । अमी एक महाराष्रीय+ 
विद्धानने एक गणनासे केतरेय ब्राह्मणको आंजसे २३०००५०० लख 
वं पूं बननेका काल पुरानी ही शौलीसे गणना कर निश्चय 


# दीनानाथ शाद्नी कत "वैदिक कार निर्णय" देखे' | 


ल 





नाः जवि 
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किया है। बाते कुड ही, किन्त यह भी यदि नि्न्ति नहीं नो 
स्टसा उडा देनेका भी नहीं है। कौन जनक्षा था कि 
पाश्चात्य देशीय विद्वानों छारा श्चे भारतीयकि बद्पकाटीन 
इतिषहासको “मोहज्जोदारो भर “एजिष्ट' इस तरह पूरे 
इसके धर्मसे कमस केम ६००० वधे पूवं उन्हीं पाश्चात्य 
पंडितोंको माननेके लिये वाध्य कर देगे' | 

भारतवर्षके धामिक अनुसन्धान भीर तत्वे भी उक्त 
प्रकार ही पेचिकते है । आयं जाति जवतक वेदानुकूख रही 
नवतक वे प्रत्येक कन्त व्योको “धमे” कहा करती थी । आजके 
यूरोपियन भाषा भाषी लोग धमेको रेखिजन ( 7611810 ) 
कहते है । सत्य तो यह है कि रेखीजन शब्द वास्तवमें “धमे” 
शब्दके किसी भी अथंका पर्याय वाचक नहीं रह सकता है । 
भये संस्टृतके अन्दर संस्कार एक असाधारण धमं माना गया 
रै । ससे बडी विरोषता यहांपर यह है, जो ओर किसी भी 
धमेमें नहीं देखा जाता है कि आये लोग स्वधर्मौकी सृष्टिक 
सिये ष्टी गभांधान करते थे। आमोद ओर विखास अवश्य 
मयुष्यत्वको कमसे कम कुड समय तक अन्य दशाम प्रमत्त 
कर देता है, किन्तु आये संस्कार ठीक इससे विरुद्ध ॒दैखा 
जाता है। इसमें यदह पूर्णं मनुष्य रहता हुमा, धामिक रहता 
ड, साथ ही वह अपने अमुख्य वीयं द्वारा अपना स्वधर्मौ चेदा 
करता है । इस भावनां कितनी षड़ी राजनीति ( 2०01४५5 ) 
स्यवहार (1.2) ओौर 1800) के गहन रूप है । यह माभिक 





[ <£ | 

तत्वसरे विचार करने योग्य है, इस प्रकार यह दरढतापूवंक कटा 
जा सकता रै कि आयकि भिन्न भिन्न १६ संस्कार आचार 
शाख (71168) के विशार भव्यमय स्वरूपकी प्रतिष्ठाके साथ 
समाजको सुदरढ करनेवारे है" । इन तमाम संस्कारोके बीच 
यल्लोपवीतत संस्कार सबसे अधिक उपयोगी है| यही पक 
संस्कार रेखा है, जो मचुष्यत्व (पााक्णप्क) का 
आरोप कर आयं जातीयत्घ ( 4181 1011६618 ) को 
वरम्परासे सुरिति रखनेवाखा रै । इस सम्बन्धे अगे भी मेनि 
करई एक विचार दशाये है । उन खभी स्थनोंको दैखनेसे इस 
पौटीकः। मथं स॒गमतया समभमे आ जा सकता है 





धसं €^ अल उप्‌ ^ 

ुद्ध-धमं ओर उपवीत 
---{>००<--- 

वौ मतमें उपनयनका प्रतिविम्ब ¦ 





है । उसमें एकर जगद गायत्री मन्वर पाया जाता 
हैः -ॐ सिद्ध देवः सिद्धः धर्मोविरेण्य मस्य धी. 
~ महि भरो देवौ घोयोयोन सिद्ध धर्म॑ प्रचोदवाच'। 
(१२अ) 

इस गायत्री मच्को बौद धर्मी महायानगण जपते थे। 

इस मन्श्रका थनुकरण वेदके प्रसिद्ध सावित्री मन्बका है] जिसे 
सवेखाध्रारणमे गायत्री नामसे प्रसिद्धि प्रात है । यह महायान 
सम्प्रदाय वुष्टके निवाण साटसे फक दो वर्पवाद्‌ ही चर पड़ा 
था! कहते ह बुद्ध धमके सवे प्रसिद्ध महागजा कनिप्क इसी 
महायन सरप्रदीय भुक्तथे) इस सम्प्रदायका सवप्रधम आ- 
चायं अश्वघोष ९ टी शताब्दी हम । इसकी मीच कशाली 
की महासंधिक समासे पडी। इसका आदि बौद्ध शाख 
पाली भाषां चखा गया था। कनिप्कमै इस मनम सूये 
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ञ्रस्थान भी संक्रमित किया। इस तरह यहां यह सखरटतया 
समभः पडती है फि धुद्धने यथपि उपवीत धारणक्रा स्पश 
उनल्टेख नहीं किया फिर भी उनके मरनेके बाद हौ उस मतमें 
गायत्री मन्त्र जाप चल पडा । इसके लिये भौर भी कुड प्रमाण 
खत बर रखते है । श्री गौीतमदेचने “"उपनयन' को धमे मागं 
पर खे जानेवाला, ओर “उपकीतको शांत पकी ध्राप्ि ककर 
उच्टेख किया है? ।† “महाकग्ग' नामक पाटी ग्रन्थे लिला 
है कि जव कोई बौद्ध धमे सन्यासकी दीवा प्रहरण करता था 
नो उस समय उसे तीन आश्रय ग्रहण करनेका उपदेश दिया 
जाता था, वद्ध, धमे, ओर संघ, वह रसे सदा पाटी भाषामें 
इस तरह जपला थाः-“घुद्ध' शरणं गच्छामि, सङ्क शरणं 
गच्छामि, भोर दैशीय व्युत्पति ग्रन्थे इसकी व्युत्पत्ति जो 
की गर टै, उसमे लिखा हैः- 


“बुद्ध ' दविषद नामग्र.य, धम विरागा नामग्र यं, 
संच गणोनोमग्र य |” 


इस ५“चत्रिशरणागमन'' वाक्यकी आलोचना करनेपर स्पष्ट 
होता है कि बुद्ध धर्म्मे प्रधान तीन धाम्िक नियमकी भीति 
वेदिक धर्मो यक्नोपकीतके त्रिगुण विशिष्टसेदी लिया गया, 
ओर उन लोर्गोको “यज्ञोपवीतं मन्त्रके चतथ पादक्ा “आ- 


री 


1 मञ्मिम निकाय २।५।६। ओर २।२।६। दैखना चाहिये । 


| < | 

युध्य मग्र यं” यह पूणं स्मरण थे, अतः उसी शब्दका व्यवहार 
'युत्पत्ति* ग्रन्थे भियाहै। आगे चरकषर यह भी देखा 
जाता है कि जिस प्रकार ब्रह्मचारियोके तीन परिधान गुरूकुटः 
मे ये, उसी प्रकार वोद ध्मके अन्दर भी तीन दही “वरिधियः 
श्रवणोकि यिये रै जसे, १--अन्तर वासक, २-उन्तरा सङ, 
भ-संघधाति | 

अन्तर वासक मेखलाकी तरह कमम बौद्धोको बांधनेके 
ययि कहा गया है । उत्तरा संग उपत्रीतकी तरह वश्च ओर 
स्कन्ध देशके आवरणके लिये व्यव्रहृत होता था। सङ्कातिक्षा 
स्यवहार "अजिन" के स्थानपर था, किन्तु प्रङृत ज्ञान श्सका 
जिस प्रकार उपनयन पद्धतिमरं है, उसी प्रकार वद्ध धमे भी । 

वद्ध धमेकी इस आलोचनासे यह प्रमाणित होता है कि 
यज्ञोपवीत धारण प्रथा आयं वेदिक सम्प्हायमें बुद्धसे भी 
पहले अवश्य था, ओर उसके प्रभावसे बौद्ध धमे भी सर्बथा 
निखक्षा नदीं यच पाया | 





जेन ध्म ओर उपवीत 
--<{>0 €< । 


(4 >> 
॥ क \॥न धमक “आदि पुराण" मे दिखा है किः- (दस 
\॥/ असवर्ण कालके प्रथम चक्रवर्ती भरत मटौराजने 
९ ६ ( जिनके नामसे इस देशका नाम भारतवषं पडा ) 
दिग्विजय यात्रा करफे अनेक सेना सरित दिग्विजयकी पथा 
चख! ई । णक दिनि राजदाग्ये घास आदि गोकर इन्टमि समी 
प्रजको बुलाया | जो लोग घासपरसे दरवारमें आये उन्हे 
पूर्ण अहिसखक न समभा गया, ओर घासपरसे जीव दिसाके 
भयस जो छोग नहीं आकर अन्य मागे आये वे श्रेष्ठ ब्राह्मण 
पद्‌ वाच्य दए, ओर इन्द उपत्रौत दिया गया । ईर्टोनि फिर 
उम जन्म ओर कमं द्वारा मेदकर दखरो वार संस्कार होनेकी 
संज्ञा “द्विज” दी 1" 






इस प्रकार जेन श्रन्थ स्पष्ट उपत्रीत धारणक 
इतिहास दैखकर, निश्चय कूपरसे कडा जायगा कि “यज्ञोपवीत 
संसारम अत्यन्त पुराने समयसे चखा आ रहा रै। 


तिक्ठ-पममं यज्ञोपवीत < 
--.>००<--- 
§~ 
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सि स्लोकि आदि प्रवत्त क है, गुरू नानकदैवजी महागज । 
क्लः त आपकी एक वाणी इस विषयमे जो दैखनेको 
मिलती है, उससे यह पता चलता है कि आप केवट सन्यासी 


( साधु ) के लिये यज्ञोपवीतको जो कपासकां है, ओर वाहर 
रहता है, उसे निकालकर अन्दर मने यज्ञोपवीत धारणका 
अ्रेश देते रे! 

"दया कपाह सतोख सूत, जल गदी सत वह । 

एद जनेऊ जीउका, यिता पांडे धत्त ॥ 
ना ण्ड तटं नां मल लग्गे, ना पद जलेन जाय। 

धन्नसो भानस नानका, जा गल चत्छे पाय ॥' 






इन शब्दं द्वारा नानकजी मानसिक उपक्रीतकां धारण 
इसलिये श्रेष्ठ वताते है कि वह टूर भी नहीं सकता, ओर मखा 
भी नीं हो सकता दै। इससे स्पष्ट है करि आप यज्ञोपवीत 
को वहत श्र समभते रै, इसके मेके ओर टूटनेका आपको 
वहूत दुःख है। उपरका वाक्य ध्वनि रूपसे उपदेशदे ही देता 
है कि यज्ञोपवीत सदा साफ ओर मजवृूत पहनना चादिये ! 


आचाय 


<° 






चायं शब्द्‌ संस्छृतके “चर धातुसे भा उपसगं 
मिटाकर (आ+ चर+ण्यत्‌ ) ण्यत्‌ प्रत्यय द्वारा 
“इन्दरवरुणादि- ( पा> ४।१।३६ ) सूत्रसे 
चना है। मनु संहिता कारने छिला है-- “जो ब्राह्मण शिष्यको 
उपनयन पना संकल्प ओर सरहस्य वेद पदातारै, वही 
वेदःध्यापक आचाय होता दै। यहांपर सदा स्मरण रखना 
चाहिये, कि जो अध्यापक यज्ञोपवीत देनेवाला नीं रै, ओर 
पटनेवाखा है, वह “उपाध्याय” है, भाचायं नहीं । आचायके 
ल्य प्रथम कत्त व्य है यक्षोपकवीतका देना । यह टीक ह कि 
जो खोग केवर यक्नोपवीस देते भीर वेदाध्ययन नहीं कराते 
वह पूर्णतया भावाय पद्‌ वाच्य नहीं होनेको परिपूर्णं रै, किन्तु 
“सामान्य ओर विरोष शाख न्यायसे आयायं पदवाच्य वही 
है, ओर उपवीत संस्कारे प्रत्येक क्मंफा विधिपृवेक अनुष्ठान 
बही करै, भौर शिष्य भी सदा उस व्यक्तिफा आद्र एवः 
शिष्टाचार कियां करे । 
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आचायंकी आवरयकता । 


उपनयनकाले ब्राह्मण ( गुण कमादिसे ) तीनों ष्णि 
आचायं होंगे । उपनयन कालम ब्राह्मण आचाय बना कर तव 
उपनयन देना चादिये । कारण है, कि मसु संहिताके अनुकूल 
पव" महषि दयानन्दके सत्याथं प्रकाश, श्रीक्ष्णचन्द्रकी गीतः 
आदि अनेक सटुभ्रन्थोके अनुसार क्षत्रिय ओर वेष्यको केवल 
वेद पडढनेका अधिकार है पद नेका नीं, ओर उपनयन संस्कार 
म वेदारम्भ करनाटोतारै, इसदटिये यह कमं ब्राह्मणके यिय 
ही सुरक्षित है । यदहांपर यह जन खेना चाहिये कि इससे 
छोरा ओर बड़ाका कोई प्रश्च नहीं रै। यदह पद्धति संसारको सदा 
अच्छी तरसे चलानेक्रे व्यि ही नियमके शाखकारयोने ओर 
मनु तथा छृष्ण जेसे राजनीति निपुणोने की टै । जव इस 
प्रकारके भिन्न-यिन्न कसं आयं जातियों बरे थे, तो आयं 
जाति उश्च उन्नति शिखरासीन थी । आज उस आदश नियम 
के पाटनेमें असमथ आयं सन्तान किस दशमे आ पहुंचे रेः 
इसे मै अपने मुखसे न कह कर उन्दी सपूर्तोपर कत्त व्य सम- 
भनेके खयि छोड दैताह्‌ं। 

आगे कुड प्रमाण आचायके विषयमे दिये जाते रै, इससे 
यह समभ सेने खभीता होगी, कि आचायं पद्‌ प्राचीन 
आर्यावत्त मे किक गम्भीरत्व ओर लोकोपकारक उदं श्यपर 
प्रतिष्टित किया गया था । प्रमाण नीचे दिये जाते है :-- 
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कस्मादाचाय्यं आचारं ग्रा्यत्यचिनोत्यर्थान्‌ , 
अवचिनोति बुद्धिमितिवा । नि° १, ४, ७. २२। 
अशं ;--जो वेदविदहित सदाचार समूहोंको ग्रहण करावे, 


एवं जिसके निकसे सह्‌ अर्थं या सदुबुद्धि ठम किया 
जाता है वही आचायं है। 

उपनायतु यः दिष्य वेदमध्याययेत्‌ द्विजः। 

संकल्पं सरदस्यश्च तमाचाय" प्रचक्षते ॥ 

म २ २४० । 

अथं : -जो शिष्यकाः उपनयन कर, संकस्प, सरहस्य वेदों 
को पाता है, उसीको आचायं कहना चाहिये । 

आगे ओर मनु कहते रहै, दश जन उपाध्यायके समान 
एक आचाय, एक सौ आचाय के समान एक पिता, तथा 
सरहल पिताके समान एक माता है. । 


मेखला बन्धन चिन्हित जो ब्रह्यजन्भर रै उसकी माता 
साचित्री रै ओर पिता आचाय । 
“यस्तुपनीय तादशं कृत्वा, वेदमध्यापयेत्तमाचायं पिधात्‌ 1” 
वि० स° २६-१ ॥ 
अथं :-जो उपनयन देकर, व्रतका अदेश दै, वेद पदाता 
है, वह आचाय है । 


¶* मनु २१७०.-७१ ॥ 
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इमां भूमि एथिवी ब्रह्मचारी, भिक्लामा जभार 

प्रथमो दिवच । ते करत्वा समिधोवुपासते, तपोरा- 
पिता खुवनानि विश्वो ॥ 

अथं :--ब्रह्मचारीने पठे भिक्षामे य्‌ खोक ओर पृथिवी- 
खोकको प्राप्त किया) इन दोनों लोकें दी अन्य भुवन 
वथापितहुणरै। उक्त दोनों लोकोंकी भिक्षा प्राप्त कर ब्रह्म 
चारी दो समिधाये' बना तान यज्ञ दवारा उपासन! करता है। 

यह मन्त्र उपनयन संस्कारकी चिधिको स्पष्ट दशारहा है. 
कि ब्रह्मचारो उपनयनके पटे दी दिनसे दौ तर्ट्क्मो सिक्चा 
करे । परली भिक्षा अपने बवाधर्वासे करे। इन मन्त्रोसे ज्ञान 
अर कमे दोनों वाते जो आयं धमके मूट सिद्धान्त है, स्पण्र 
ओर सरलतया समभ पडती ट । भरा, वताइ्ये इस तरहके 
ज्ञान ओर साष्टके उत्करः भावाँको कूट करट कर भरनेवाखा 
यज्ञोपवीत कोन नहीं धारण करेगा ? 

याज्ञवल्क संहिता कहती रै--जो यजनादि किया करके 
शिष्यको वेद्‌ देता है वह गुरू, ओर जो उपनयन दैकर वेद्‌ 
प्रदान करता रै वह आचाय है । ( १-३४ ) 

चरकमें :--वेदाचारमें परिशुद्ध, अखिल कमे, कुशल, 
दयावान्‌, शचि, नितहस्त, उपक्रणयुक्त, सर्वं न्द्रियो पपन, 
प्रकरतिक्न, प्रतिपत्ति, अनुपस्छत विद्य, अनसूय, अकोपन, 
करठेशक्षम, रशिष्यचत्सल, अध्यापक, तथा ज्ञानदाने समथ है, 
वही आचाय है। 
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विधान पारिजातः--आचायं यक्कगंको उपदेशक, गूर दै । 

ऋग्‌ , यज्जु° भौर साममें आचाय शब्दका उल्छेख नहीं है ॥ 

अथषे-“आचार्थ' तपसा पिपति ।" 

अथं-- शिष्य वेद्के अध्यापक गुरूको तप द्वारा प्रतिपा 
करौ | 

साय० भा०--रिष्यके सन्मार्गवृत्ति द्वारा आचाय प्रति- 
पाखित रोते है ओर शिष्यकृत पापसरे आचाय कट्ुषित 
होते है । 


आचायंस्ततक्षनमसी उमे इमे, उर्यीगम्भीरे पृथिवीं 

दिवच। ते रक्षति तपसा ब्रह्मचारो तस्मिन्‌ देवाः 
स मनसो भवन्ति अ० ११।५।८॥ 

आचार्यने इन दो दकनोको दम्ब, चौड, गहरे, यौ ओर 


पथिवीको वनाया । ब्रह्मचारी अपने तपसे उन दोर्नाकी 
र्चा करता है। उनमें देवता एक मनवांरे होते है । 


आचार्यो ब्रह्यचारी ब्रह्यचारी प्रजापनिः प्रजापति 


विराजति विराडिन्द्रोमवद्‌ यशी ॥१६॥ 
ब्रह्मचारी आचाय है, ब्रह्मचारी प्रजापति रै, प्रजापति 
( होकर वह ) शासन करता दै, विराडवशमें रखनेवाला इन्द्र 


दो गया है। 
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न्गोपथ ब्राह्मण्ते खिखा रै कि भाचायं सदा संस्था वना- 
कर रहें । यह नियम पूवेसे दी भारतमें "चला आता है। इस 
संस्था्मे बरावर छत्र खिये शिक्षा दानकी व्यवस्था थी, 
यह संस्थां बहुत ही स्वतन््रथी | इसके कार्योका समाचार 
जनसाधारण सुना करते थे। 

इस विषयमे छान्दोग्यने भी लिखा रै, कि {अआचायंसे ही 
विद्या ग्रहण करे । इसीसे शिष्य प्रतिभाशाली दो सकता रै । 

इस तरह तंत्तरीयक्ा भी वचन टैः-- करि 4शिष्यपर केवट 
मात्र आचाय ही शासन करे । 

स प्रकार आचोथेके सम्बन्धे विस्तृत रूपसे शास्रे 
मतको जान लेनेपर पता चटा कि च्िसी भी समाज, अर 
राष्ट्रका सदा उन्नत ओर दढ रखनेक्े लिय युक्त अर स्वच्छन्द 
भावसे शिष्चा दानी आवश्यकता दहै। इन कार्योकी पृतिंके 
लिये दूरदर्शी, समयज्ञ, स्वधमेनिरत, स्वराष्द्राभिमानी, स्व- 
सभ्यता प्रेमी, ओर स्यसाटित्यवेत्ता, जर्नोक्ती जरूरत दै । उनकी 
पक संस्था भी होनी चादिये। वही खदा समयायुक्रुट युक्त 
ओर उपयुक्त वचारोको किया कर। राजा उसका केवल 





भी नी "गणीमिीीणीगणीणयिषणणशायफौीषणीौी गिण कषकिीौीणणीणरीणषयेी री [रीरि गौं 


* संस्थानाध्यायिन आनाय्यः पूरो वभूवुः; श्रवणा देव प्रति- 


पद्यन्ते | न कारणं प्रच्छन्ति । --गो०पू० १,२७॥ 
†आचार्या द वदिविद्या विदिता । सधि प्रापयति | 

सा ०० ५1६1३ 

न॑'जचाय्याम्ते वासिनमनु शास्ति। --ते०उ०१-३-२॥ 
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रक्षक रदे । उनका पथ प्रदशंक वननेका कमी भी लोम हदय 
मे न लावे । इसी उक्त संस्थासे ४ भाग बनाया जाय । 

१-- बुद्धि प्रधान उद्योग । 

२- बाहू बर पवं रण कोशङ-द्वारा भपने राष्टकी रक्षा ! 

३--राष्टका वैभव बहाना, धनधानकी सश्द्धिसे राष्ट्का 

पोषन करना । 
७--क टाक श रसे रोज्यको सुन्दर भौर स्वगं रचना तथा 
आवश्यक परिचयां करना । 

इसी खार भागो राष्ट मुख्यतः बंखा रहे, यदी था पं 
कारका व्णांश्चम । इन सर्वोंका वगं मेद्‌ राष्टुकी उश्नति आर 
सुचारू रूपसे राष्ट सश्चालनाथं वना था। कसो भी वर्णक 
लोग दूसरे ब्णवार्खोसि देष न करते थे। जसे आज काप्रसी 
मिनिस्यसभै न्याय-मन्त्री, मौर अर्भ-मन्त्री आदिमे हष 
जरा भी नहीं है| चारों वर्णं एक दसखरेका प्रीतिपूवेक सम्मान 
करते थे। यहांपर इस विषयमे पक घटना प्रसङ्गतः याद्‌ 
आती है, राजा दुष्यन्त शक्षुन्तखाको बार बार देखना चोहते 
ये, परन्तु ऋषि भाश्चममें जानेसे भय भी खाते थे । उनके मित्र 
उन यह कषटकर मेजनेका यद्ञ॒ करते , क्षि राजसत्ताके यरपर 
त॒स्षे कण्वके भाश्चमर्मे जाते कौनसी रसुकावटहै? फिर भी 
दुष्यन्त कण्ढे भा्रमर्मे तमी जाते थे जबकि उनका वहां जना 
आश्रमवासि्थोको जरा भी भयोग्य प्रतीतन दहो ? इससे पता 
चरता है कि उस समयके ब्राह्मण भपने ब्रह्म तेजका उत्छृषट 
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परिपाटन किया करतेथे। यहीकारणथा कि एक प्रताप- 
शाटी राजा भी इनसे भय करते थे, भीर सहटषे इनके समश्च 
अपने सिरको छुकाकर सिहासनसे अटग खद्धे होते थे । राज्य 
ससा यहां बुद्धिवाद ओर त्यागके समक्ष दुक जाती थी | राज्य 
सवेदा विद्वानोके ही उपर अवलम्बित है । उपरी पंक्तियोसे 
यह आप दैख चुके कि प्राचीन आर्यावत्त में राजकांज धमे प्रधान 
था। इस उद्‌ श्यते सदा प्रतराह रूपसे जाग्रतं रखनेके लिये 
उख समय दो संस्थाये' धीं । उनके नाम थे "माचायं संस्था” 
ओर “राज संस्था ।” बाचासंको साधारणतः पुरोहित भी कहा 
जाता है! राञ्यको सदा उज्वल मागेपर ठे जाना पुरोहित 
संस्थाका मुख्य उद्‌ श्य था, र प्रभुताकी दरष्टिसे राजाका महत्व 
था । एेतरेय ब्राह्मण इस विषयमे टिखते है कि*“पुरोदित मानो 
राज्ञाक। आधा शरीरी दहै। इसी ग्रन्थे एक स्थानपर 
आचाये (पुरोहित) को राष्ू-गोप ( राज्य रक्षा करनेवाला ) 


लिखा है। 
उसने यह भी टछिखा है किं राजकाजमे पटु कुशाब्रबुद्धि, 


आर विद्धान्‌ पुरोहित जिसख राजाके पास होता है वह राजा 
अपनी सेनाके द्वारा शत्रुपर अवश्य विजय करता रहै | 

राजाके सम्पूर्णं जिभ्मेवार पुरोहित है । राजाके बिगडने 
घ्र वनानेका. समस्त भार पुरोदितपर ही दहै। किसी 


 *+अर्धात्मोहवा पषक्षत्रियस्य यत्पुरोदितः । ७-७-८॥ 
नमएेऽका०८.५.२॥ 


| १०० | 


मी राजाके खुन्दर चारु चरन को देखकर खोग उघ्ठके 
शुरू आचाये ( पुरोहित ) की प्रशंसा करते हे, बिगड़नेपर 
निन्दा ओर दोषोँके भागी भो वही रहै। तांङ्य ब्राह्मण 
( १३,३,१२ ) में पक कथा लिखी है कि इष््वाक्रु वंशीय 
अरूण नामका एक राजा बड उदण्ड, आर अहंकारो था। 
एक वार उस राजाक्ी खापरवादीसे स्थ यलानेमे एक ब्राह्मण 
कुमारको उसके रथका दलका सा खोकर छग गया । ब्राह्मण 
कुमार तत्क्षणात्‌. अरूणके पुरोहित “वुश^के पासं आकर बोरे, 
"आपने राजाको उचित शिक्षा नदीं दी है। राजापर आपका 
प्रभाव नहीं माटूम होता है । आपने अपने गौरवास्पद्‌ आचायं 
( पुरोहित ) पृक्षे कत्त व्यको भखीभांति नहीं निभाया है, 
इसीसे इस राजाके रथका धकरा हमें खगा । बुश उस समय बडे 
शर्मिन्दे हुप, ओर उसकी पूर्णं चिकित्सा अपने देखरेखमे की । 

यह आदश भारतके सुनहरे य॒गकेथे। वह काल वेदिक 
धमेका कौल था । उस समयके आचाय भी सदा राष्टकी 
उन्नतिमें ही तल्लीन रहा करतेथे । आचायं कोई जन्मसेन 
होकर गुण कमेसे ही दोता था ! 

#*पीरे आचाय शब्द भी भारतम बहुत तरहके प्रयोग 
मे आने लगे । सम्प्रदायके प्रवत्त कोको ओर धनुष विद्याके 
अच्छे जानकासेको भी जआचाये कहा जाता रै, जसे शङ्रा- 
चार्यका नाम सम्प्रदाय प्रवत्तं कोम ओर द्रोणाचार्य एवं कृपा- 
 *आचाये विषयका प्रमाण इन प्रन्थोमे भी देखे" ! हेमचन्द्र 
अ०७८ । वोपदेव व्याकरण, २६।१६। त्रिकाण्ड रोष, ३,२,१२॥ 


। १०१९ | 


चायका नाम धनुष विद्या विशारदमिं उदाहरणाथं पाये जते 
है। वाचस्पतिमिश्चने इसपर एक प्रमाण दैकर इस चिषयको 
यों सिद्ध किया रै, यथा :-- 

“आम्नाय तत्व ॒विज्ञानाचराचर समाननः, 
यमादि योग सिद्धस्वादाचाये इति कथ्यते 

अथंः--वे्दोके तत्व जाननेके कारण चराचरको समान भाव 
से देखनेके हेतु, तथा यम नियमादि योग सिद्ध करनेपर, आचायं 
उपाधि होती है। 

शस समय तो भारतकी कुड संस्कृत परीक्षा समितियोने 
अपनी परीक्षाकी “आचाय” डिग्री रखकर ओर भी अपने 
पराचीन प्रन्थोंकी सेवा तथा संगतिका परिसय दिया है। जो 
दो किन्तु में तो सदा जगदीशसे यही कामना करू'गा, कि इस 
बद्ध, विशाल, ज्ञान-निधि भारततरे पुनः वदी प्राचीन, सुसम्य, 
एेश्वयेशाखी, कत्त व्य परायण, समुन्नत, अदीनाभिलाषी, हौनेके 
लिये पणं पुरानी विधि्योकि अनुकु उपनयन, यज्ञोपत्रीत, 
एवं राष्टरनायक्र आचाय प्रादुभुत द्यं। आ्याचत्तमें 
सुख, साघ्राज्य, आर शां तिके सूरस, सुन्दर, सवेप्रिय, प्रवाद 
प्रवाति हों । हमारे जङ्खखका कुर योसे त्यागी, यती ब्राह्मणों 
क प्रातःकाटिन ये शब्द्‌ फिर कानोमे आकर गजे, यथाः- 

'"वथं राष्ट जागरयाम पुराहिताः? 
अथः - हम पुरोहित राष्टुङे कार्मोमें सदा जागते रहें । 
आतब्राह्यण्‌ ब्रोद्यणो ब्रह्मवचसी जायताम्‌ । 
शमित्योरेम्‌ ॥ 





गायत्री मन्त्रके अर्थ-<> 


=°" 


| पनयन संस्कारके साथ साथ गायत्री 
मन्जका पक अविच्छेद सम्बन्ध है। 
इसकी दीश्चा इसी समय दी जतीदै 
अतः यज्ञोपवीत पर थोडा भी विवेचन 
उपस्थित होते दही इस मन्त्र पर ध्यान 
| चला जाना स्वाभातिक है। म भी 
। इन्हीं कारणोकि वशीभूत होकर यहां 
गायत्री मन्त्रके अथं देनेका लोभ संवरण नहीं कर सका । 
सवसे अच्छा यने यही समभा कि कोई पकाध अथेको इस 
्न्थमें न देकर प्रायः सभी महापुर्षों ढारा जो इस मन्त्रके, 
अथेहोचुकेरै, उसेहीदेदू। यदतो ठीक है कि प्रायः सभी 
अथं कर्ताओंने मन्त्रके अथं संस्कृतम दिये है । पूणज्ञान, ओर 
विरोष स्वाद्‌ एवं महापुरषोंके अथं निरूपनकी शेख मुक 
संस्कृतम ही पढने योग्य है । मेरा यह ग्रन्थ दिन्दीरमे है, अतः 


उन सभी भोष्यकारोके कथनका यहां संश्चेपमे केवट सार मात्र 
है। जिन्हे विदोधतया जानकारी प्राप्त करनी ही वे मूख 
ग्रन्थोको देखे ! गायत्री मन्त्रः - 


ओ २; --“भमेवःस्वः तटमविलुवेरेण्य भर्गोदेवस्य 
धीम, धियो योनः प्रचोदयात्‌" ॥ 





| १०३ | 
शस मन्त्रपर विविध महापुद्षोके किये अथे नीचे है, यथाः-- 
महष याज्ञवल्क्यके भाष्य | 
समी भृतक भौर संपूर्णं भा्वोके उत्पादक सपितादैव 
सांसारिक भयसे त्रसित पवं मोक्षक्षी इच्छा करने वार्खोसे 
प्राथना करने योग्य, प्रकाशकः, स्वगेलोक्में क्रीडा करने वारे 
एवं दधो से स्तव्य, श्रेष्ठ, धमे, अथं काम, ओर मोक्च्मे प्रेरक, 
चिन्तनीय वुद्धिका विकाश करने घारा, दिरण्य गभं, सम्पूणं 
धातु्ओंमे खित, तथा विश्व रूपसे प्रतिष्ठित बह्म हमें मोश्चकी 
ओर प्रेरित फर --घुऽ यो० या०॥ 
भारद्वाज ऋषिके अथं । 

उपमा रहित सूयं मण्डले स्थित, प्राणिर्योको उत्पत्ति 
करनेमें सक्नद्ध, पाथना करने योग्य, पापर हत पुरुषोंसे नियम 
पूवक ध्यान करने-योग्य, वृष्ठिदानादि गुणयुक्त, प्रकाशित, 
आदि जगदीशका सदा चिन्तन करू' । वह तेज हम लोर्गोक्ी 

बुद्धिको उत्तमं क्मोफि करनेमे प्रेरणा करे ! -- भारद्वाज स्मरऽ 

अगस्त ऋषि भाभ्य । 

जो सविता दैव हमा बुद्धियोको ध्मादिमे लगते दै, 
उस सविता देवका जो प्राथेनीय भर्गरूष तेज रै, उसकी हम 
उपासना करते है ।४ अग० स्प्ु०। 
फयोदेवः सविता ऽस्माकं, धियोधमादि गोचरः । प्रेरयेत्त- 
स्पयद्ुगेस्त' वरेण्यमुपास्मदे ॥ 


| १०४ | 


पाराशरके ७थं | 
सवितादेवका जो भगंरूप तेजवरणीय है, उसका हम ध्यान 
करते हेः । वह बुद्धिको ब्रह्मरूपमें प्रेरणा करे ।* - घऽपा० स्म । 
स्कन्द करन अथं । 
हे सुत्त हिज लोगो ! अन्तयामी रूप हम सवके चिर्तोको 
जो प्रेरित करता है. उस प्रजाशमान, सव जन्तुम प्रत्यक्चरूप 
से सित, सविता रूष परमेश्वरे स्वरूप, सम्पूणं जन्तुओं दारा, 
भजनीय, तेजस्वी, चैतन्यरूप, सवंत्त, संसारका उत्पादक है । 
--स्का० सूतऽ संर 
आग्नेय निर्वाण तन्त्र करन अथं) 
तीन अक्चसेंसे प्रणय रूप प्रतिपादित परमात्मा. उत्पत्ति 
पाटन, आर नाश करने वाडा चह चिश्वमय व्रह्म, जगतरूप रै, 
सृष्टिकर्ता रहै, विशु है, आर सविता ( प्रकाशा) करता है। 
अन्तगंत जो महान्‌ तेज दहै, वह इन्द्रियजित्‌ पुरूषोसि वरणीय 
है । उसी परम सत्य, सवेव्यापी, सनातन, वह्यका ध्यान करना 
चाष्टिये, एवं स्वसिका साश्ची वह भगे, हमारे मन वुद्धि तथां 
इन्द्ियोंको धमं, अथे, काम, भौर मोक्चमें युक्त करे । 
- आ नि° तन्त्र । 
र{चबण जनन्य 
जो सूयां कर्मोको प्रेरित रते है, उस सविता (सर्योत्पादकः) 
देव (प्रकाशमान) सूयके षह सवंजर्नोसि उपासना कर्ने योग्य, 
दैवस्य सवितुर्भर्गो वश्णायश्य्रीमहि, तद्‌'स्माकंधियो 
यस्तु ब्रह्मत्वे परयोदयात्‌ ॥ 





, १०५ | 


यापोको नाश करमे वारे, तेज मण्डलको हम ध्येय रुपसे तथा 
मनसे धारण करते है । 
उव्वट करन अथं | 
उस सवितादैतके वरणीय वीयं या तेजका हम ध्यान करते 
हे । जो भगे हमारी बुद्धिको प्रेरित करता है उसकी हम चिता 
करते है | वह भगे सविता ही है, उस सविततादेवके वरणीय 
भगेका हम ध्यान करते है । वह सदा हमारी बुद्धिको ( शुभ 
कामें ) प्रेरित करता है । 
साथण-माष्य | 
सब श्चुतिर्योमरे प्रसिद्ध ॒प्रकाशमान्‌ सर्वान्तर्यामी, रूपसे 
प्रेरक, जगती रचना करने वार, सवितारूप, परमेभ्वरका, 
आत्मरूप सचसे उपासनीय, जानने आर भजन करने योग्य 
उस भगको,जोर्मेह वही व्हरै, भौरजो वहरैवदी मेह, 
पेखा समभ कर हम ध्यान करते हे । 
मोधर-माष्य । 
उस प्रकाशमान, मेरक अन्तयांमी विज्ञानानन्द स्वरूप, 
हिरण्य गर्भोपाधितरें स्थित तथा सूय मण्डलम खित वरणीय व्रह्म 
का ओर संसारके समस्त पार्पोके नाश करनेमे समथा उस सत्य 
ज्ञानानन्दस्वरूपका हम ध्यान करते रेः । 
श्रोमत्‌ शङ्कर नाष्य । 
( ब्रह्म भौर जीवात्माके एकत्व बोधक ) 
जो हमारी बुद्धिकी प्रेरणा करता है, जो सवके अन्तःकरण 
का प्रकाश सबका साक्षी प्रत्यगात्मा कहा जाता रै, बह 


[ १०६ | 


आत्माका स्वरूप परब्रह्म है । सब भूर्तोमिं स्थित वह तत्‌ सत्‌ , 
बरह्म, उत्पन्न, पान, प्रलय लक्षणवाखा सबं प्रपञ्च भौर सव दत 
भ्रम अधिष्ठन है। सवसे प्राथनीय, ओर परमानन्द रूप 
नवरेण्य' है । अनक्ञानादि दोषोंका नाशक ज्ञान रूप “भगे 
है । सवका प्रकाश रूप अखण्ड, चैतन्य, एक रस, “देव है) 
बृद्धि आदिके द्वारा सवं दश्य पदार्थोका साक्षी रूप जो मेरा 
शरीर है, उस सवे-अधिष्ठान, परमानन्द, सर्गं अनथ रहित, 
स्वयं प्रकाश; भीरः चेतन्य रूप व्रह्मका हम ध्यान करते है । 


महषि दयानन्दका अर्थ | 


उस सव जगती उत्पत्ति करनेवारे सूयाद भकाशकोकि 
भी प्रकाशक, समग्र पेश्वर्मके दाता, कामना करने योग्य, सर्वत्र 
विजय करानेवारे, परमात्माका, जो अति श्रेष्ठ, ग्ररण ओर ध्यान 
करने योग्य, सय क शोको भस्म करने हारा, पवित्र शुद्ध स्वरूपं 
है, उसको हम लोग धारण करै, यह्‌ जो परमात्मा हमारी 
बुद्धिर्योको, उत्तम, गुण, कमे, स्वभावे प्रेरणा करे ¦ 
बिद्यारण्य स्वामि-क्रन अथं । 

याणी आर मनसे अगोचर जओ सूयेमण्डरमे ध्यान करने 
योग्य रै, सकर लो्कोँकी उत्पत्ति, पाटन, ओर संहदारका 
कारण है, सबके आश्रय सेने योग्य जो इस जगतका आधार 
है । अपने स्वरुपको साक्षात्‌ करनेसे अधिया ओर उसके 
कायेका नाशक है । प्रकाश मान वा आनन्द रूपसे क्रीडानेवाखा 





। १०७ | 


है, हम निश्चय करके वदी बह्म ह इस अभेद सिदिकेटिये, अन्तः- 
करणकी वृत्ति अथात्‌ प्रत्यगात्मा ( जीवात्मा ) फे सन्मुख 
चटनेवारी ( बुद्धि ) जो सत्य ज्ञान ओर आनन्द रूप रै, वह 
हमारी बहुत प्रकारे अभ्यासोसे भिन्न भिन्न मेद्‌ देखनेवारों 
को प्रेरणा कर| 
मटोजि दीक्षित करूत अथं । 

सबको प्रेरणा करनेवाला सविता, अर्थात्‌ सुं मण्डरखमे 
ब्यापक तेज, जो सचको प्रकाशित करतारै। उस देव ( पर 
मात्मा ) का सभी तरहसे चिन्तन योग्य तेज है । अज्ञान काम 
कमादिका नाशक जो आत्मस्वरूप ज्योति (भर्ग) है, उसका 
मे ध्यान करता हं, अर्थात्‌ वह परमात्मा मे हं, या उस परमात्मा 
के अधीन ह,फेसा जो दैव हमारी बुद्धिकोप्रेसि्ति कर्ता 
उसका ध्य करता ह| 

दरद्ग्'ज न्ल्य | 

हे सूं ! आप सृष्टिक एकर उत्पन्न करनेषारे हो । सव 
प्राणियोके चिन्तन योग्य हो । जगतके बाहर भीर भीतर प्रकाश 
करनेसे अन्धकारके नाशक रो । सव जगतके संहार करनेसे 
आपका नाम भर्गं है। मै उस प्रकाशमान्‌का चितन करता हु 
जो प्रत्यक्ष इस सूर्य मण्डरके भीतर हिरण्मय पुरुष है, वह 
सविता हमारे त्याग प्रहण-विषयक ज्ञानक प्रोरणा करता है । 


<-> ०॥‰॥ इ ति॥ + ॥ ० 





उपसहार <~ 


| | {य + लोपवीत विषयक एकार पुटकर श्चुद्र॒ विचार सर्व. 
(0 त“ साधारण समाजे कमी कमी उपस्थित हो जाया 
#&६॥ करता ह । मै उनका थोड़ा २ समाधान यहां संकेत 
<~“ रूपसे दे द्‌गा। वुद्धिमान्‌ वाचक समय ओर 
परिस्थितिङ़ मनुक्रूख उसे यथा आव्रश्यक अपने कामके अनु- 
कुल बना ठग । यदपि यह पिषय इस त्रन्थका नहीं था, 
आर हमें इनं विषयोंके पिवेचनकी इच्छा भीन थी, किन्तुं 
मि्नीके गनुरोधक्री रक्षा करना कत्तव्य है । 
क!नपर ज्ञोपवीत-धारण । 

यह कासं मटमूत्र त्यागके समय किये जाते ह| इसका 
उदेश्य रै, दस समय कानके नसोको दबाना। इस 
दवाव. सास सम्बन्ध सूत्र नरी ( 71946 ) से है । कानके 
उपरवारे नसको ( (1 0 ४९0 ) मूत्र त्याग करनेके समय 
ठीकसे दबानेसे अन्त्र चदि ( !' $१10५९]€ ) ओर अन्त्र प्रदाह 
{ 010111४8 ) एक शिराकी बीमारी नहीं होनेको सम्भावना? 











#* भव प्रकाशे रखा है- “वारणम्‌ उवस्थितस्य वेगस्य 
इरणमनुपस्थितस्य वेगस्य प्ररणम्‌ |` भाश््रऽ्मस्खर २,अ०्बु9 
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है । यह प्रत्यक्षतया देखा भी जाता है, कि पएकशिरा जिसकी 
बृद्धि होती है, उसे प्रायः भारतीय रिकित्सा शाखज्ञ बदनेवाछे 
अ शक ओरवाले कानको छेदनेका परामश देते है । बहुत 
बार एेखा देखा गया है कि जव किसी पैरमैं मूनमूनी ( 1४41 
0९18 0101 ४५716 {661 ) हो, तो उसी ओरके कानपर पक 
तृणका हल्का टुक्रड़ा रख दैनेसे श्चूनशूनी आराम दो जाती है । 

दूसरी बाते. प्रधानतः समभमें यह आती है कि जङ्क आौर 
समनर भूमिपर मर मूत्रादिं त्यागके समय जनेऊ भूमिमें लटक 
पडती है, ओर उक्त समय सूत्रादिके छीरटै' जनेऊ पड जाते रै, 
अतव उस समयकी गन्दी खीर्खेसे यज्ञोप्रीतको बचानेके 
ख्याटसे कानपर यज्ञोपत्रीत वाध देना आवश्यक है | 


दड-धःरण | 


द्ण्ड-धारण ब्रह्मचाण्यिके स्यि जंगटमें बड़े काम 
आनेवाली चीज है। जिन सोगोने कमी जंगख्वे भ्रमण 
किया रै, उन्है इसकी आवश्यकता नहीं बतानी होगी, जंगटः 
मे जव किसी कांरोकी कारे ( बल्खरी ) छोरी पगदंडीको ढके 
रहती है, उस समय इसी दंडसे ब्रह्मचारी उसे दटाकर चलनेमें 
समथे' होतार । यह दंड पहाड़ी चद्गवपर चदृनेमें मी पूण सहा- 
यक है । इसीसे दंडको किसी किसौ स्थानपर भाद का गया 
है। सामान्य हिंसक जंतुभोके लिये भी यह भयकारक है 
इसे सर्वदा हाथमे रखनेसे शरीर भी सुडोट रहता दै । 


| ११० | 
प्रत्येक वणि णिये भिन्न भिन्न क्यों ! 


इस विषयर्मे मनुस्प्तिके नन्दन रीका कारने लिखारै, कि 
जिस कारणकी विदोषताको पूणं करनेचाखा सूयं है, उसी 
कारणसे विल्वका भी उद्भव है, अतः यह विर्व भी जन्मसेही 
ब्रह्मवचेसका प्रभाव(असर) रखता है । दसम साल्विक गुणप्रधान 
होनेसे यह ॒ काटभी ब्राह्मण वर्णका भौर ब्राह्मण बालक 
इसीको धारण करे ।'' दसरा पटाशके लिये मी पेसाद्ी पेतरेय 
ब्राह्मणादि भ्रन्थोमें छिखा रै, अतपव ब्राह्मण पाशके भी कंडको 
रख सकते है । रेतरेय ब्रोह्यणने लिखा है, कि बर बश्च बन- 
स्पति्योमें क्षररिय वर्णका है, अतपव क्षिय वालक इसीका 
ग्रहण करः । अथत्रा खेरका यह भी इसी गुणका है। वायु 
दैवता्ओंमें वेश्य दै, आर पीपल, बश्च वायु प्रश्रान रोनेके 
कारण, वैर््योको इसोका द्‌ड धारण करना चाहिये । 


आयुरवेदायुकरूर भो श्न काकि गुण उपरे प्रमा्णोको 
पुष्ट करते हे :--पराशा (ढाकः) के छार, श्रेष्ट, बात दर ब्रह्म चक्ष 
आदिनामहे। संत्रजीमें इसे 00, 1187716 पा 
कहते रै । गुणः-अभ्चिको दीपन करने वारा, बीयंचष्ध्‌ क, 





कक्षं वे राजभ्य इति । यदैव वेदां विल्वं ज्योति। 
तेजोषे रह्म वेलं वनस्पीतनां पराशः। खादिरेण वै यूपेन 
देवाः स्वगं खकमजयंस्त | एेऽ्रा०सं१,६अ०। 
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दस्ताबर, गरम, कसेखा, चरपरा, सिग्ध, कवा, व्रण, गुल्म, 
गुदा रोग, दोष, संग्रहणी अर ववासीरका नाशक है । 

बेट -र्अघ्र जीं 13611821 1108, गुणः--भश्रिदीपक, पाचकः, 
चरपरा, कसेखा, गरम, हखका, स्निग्ध, कडवा, बात तथा कफ 
का नाशक रै । 

वर-~-भंग्र जीभ 13311 211{166, गुणः -शीतर, भारी, ग्राही, 
खणंको उत्तम करने याचा, कसेखा, कफ, पित्त, व्रण, विसे 
दाद, तथा योनि दोर्षोको दूर करने वाला है । 

पीपल, अभ॑ग्र जी 1701127168९6व गि ४66, गुणः-- 
दुजेर, शीतल, भारी कषेखा, रखा, वर्णको उत्तम करने वारा, 
योनिको शद्ध करने वाला, पित्त, कफ, व्रण तथा रक्त विकार 
का नाश करने वाखा है। 

सैर. ~अप्रजी मे (०॑ध्छौप, गुण :-शीतर, दातो का 
हितकर, कडवा, कसेखा, खजरी, खां सी, अरुचि, मद्‌- 
क्रमि, भ्रमेह ज्वर, व्रण, चित्रित कोढ, सूजन, भाम पित्त, रूधिर 
विकार, पाण्डुरोग, कोढ्‌ तथा कफ़को नष करता है । 

इतना ही प्रकाश इस बातके सिये कापी रै कि दण्ड 
धारण भी बहुत सोच समभ कर, भौर बाटर्कोकी उन्नतिके लिये 
बहूत बडे महत्व पर निणेय किया गया है । इसका उपयोग 
खदा निःशङ्क होकर करना चाये । यज्ञोपवीत विधि ही 
च।स्तवरमे संसारके मनष्य समाजको सुद्रद, धरिष भौर 
ञङ्टित, ्षान एवं कमेमय जीवनका मूल आधार, राष्ट रखना, 
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भौर उसकी रक्षा, वगेवाद्के साथ साथ सास्यत्राद्‌, ओर आयु 
के साधनका प्रशस्त, सर, मनोहर, उश्नत, तथा उज्ज मार्गं 
प्रदशक है। इसी विधिने कभी भारतवषेको चक्रत्रत्ती शोसन 
के योग्य वना कर संसारम सर्वत्र आर पाताटङ तक आयं 
संस्छतिकी सर्वोत्तम सभ्यतासे निखिख विश्वको पवित क्षर 
कोने कोनेसे उठने बादी “वेदिक धमेको जय, भारत वसुन्धरा 
की जय'' को वुलन्द आवार्जोसे विस्तृत गगनको पूर्णं 
क्ियाथा। 

भारतीय काङके ! खौटो येद्की ओर तथा पुरानी अपनी 
सभ्य विधिर्योक्ी ओर, यही तुम्हें सश्चो शांति, सुख, 
स्थरोज्य, वेभव, ओर आदश देष 


जगदीश हमे सुबुद्धि ओर खचि दे | 





भ्ागर्पुर मण्डरान्तगंत, छच्रहार निवासी, भारदाज 
गो त्रोदव स्वर्गोय पं प्राणनाथ मिश्रस्यात्मजो भिश्रोपाह् 
विश्वनाथ शासखि-- विरचिता समाप्ताचेयं यज्ञोपत्रीत मीमांसा ! 


